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निवेदन 


साहित्य और संथोव्रीभिर्या की सेवा मे "यजीव vege’ प्रस्तुत हैर 
SAY का संगीव भारतीय eagle का शके प्रधम और भहत्वपूण अङ्ग है। 
प्रत्येक पुराण ae विविध प्राचीन श्रन्था Aya कै संगीत को. आवितीय 
भडिभा का शुरागान किया गया है | केवळ यहीं एक Bet प्रवेश है जहाँ 
WARE Aa, बी+-संगीव की भाति पीषित gar 8 1 fe, साहित्य और 
संगीव «t IAS! संगभ यहाँ देखने की मिळवा है । 


aaay और धभार-गायन ya की रक विशिष्ट बेन है। यथार्थ d 
कीर्वेन, प्रबन्ध अथवा ध्रुवपद यहाँ पर्यायवाची रूप में gaia EI 
दक्षिण भारतीय अक्त- संगीवकार श्रीर बण के भके गायकी की पदाति प्रायः 
शक जैसी रही है। इन भक्तों की प्रत्येक वाणी साहित्य और. संगीव को 
euer से atia रही है। 

प्रस्तुत श्रन्थ बृज के उस ore सम्प्रदाय कै साहित्य और संगीव का 
द्वया है fad ‘seg’ कहते हैं। इसके साडित्य-खेण्ड के खुयीश्य 
लेखक हैं-श्री serre Cle और संगी+खण्ड के seat हैं-- 
श्री बनवारीवाब भारतेन्द | श्री लौंग enu का परिचय और उसकी 
वाणी का भर्भ प्रदिवि करने में qui woe रहे हैं और श्री थारवेन्ड ने इस 
सम्प्रदाय कै परभ्परागव संगीत wl विपिबद्ध करने को पूरी Aer की है 
जिसके विर उन्हे वर्षी तेक भन्दिरी के संगीव का Ag अध्ययन करना 
कडा श्रन्थ की भूमिका की अपने सारगरथिव शाब्द देने वावे हैं आकारावाणी 
नई दिल्ली कै dy प्रोड्यूसर आवि भ्यूजिक sto dazae, जिनका 
साहित्य और संगीव पर सभाग अविकार है। EN उनकी इस केवा के 
fera oat हैं । 

ew किसी २४्प्रदा4-विशेष की eq पर ye हृदय से कार्य 
करना सरव नहीं दीवा किर भी यथा शक्ति RAA करके ye ary प्रस्तुत 
करने का शक विन प्रयास किया गया है जिसे प्रोत्साहन ea उन 
रसर पाढर्भी से,जी. बृज-रण के शक RUA भी वाकर weary हो उठते हैं 
आर ed भक से aues deep आनन्द का AIHA करते हैं। 

A 
Qnaolleranasd , 
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--स्वरलिपियो का चिन्ह पारिचय 
ऊपर जिन स्वरों के नीचे कोई चिन्ह न हो, वे मध्य (बीच की) सप्तक के 
शुद्ध स्वर हूँ । 


जिन स्वरों के नीचे पड़ी लकीर हो, वे कोमल स्वर हैं किन्तु कोमल मध्यम 
पर कोई चिन्ह नहीं होगा, क्योंकि कोमल मध्यम को शुद्ध भी कहते हैं | 


तीब्र मध्यम के ऊपर एक खड़ी लकीर होती है। 
जिनके नीचे बिन्दी हो, वे मन्द्र ( पहिली ) सप्तक के स्वर हैं । 
ऊपर बिन्दी वाले स्वर तारसप्तक के हैं। 


जिस स्वर के श्रागे जितनी-लकीर हों उसे उतनी ही मात्रा तक और 
बजाइये । 

जिस श्रक्षर के श्रागे 5 चिन्ह जितने हों, उसे उतनी ही मात्रा तक और 
गाइये । : 

इस प्रकार से जहाँ दो या श्रधिक स्वर मिले हुए (सटेहुए) हे वे? मात्रा 
में बजेंगे । 

x यह चिन्ह सम का है और ० यह खाली का है 

यह चिन्ह स्वरलिपियों या तानों में अलग-अलग टुकड़े दिखाता है | 
ऐसा फुल जहाँ हो, वहाँ पर १ मात्रा चुप रहना होगा । 

स्वरों के ऊपर यह चिन्ह मींड देने के लिये होता है। 


इस प्रकार किसी स्वर के ऊपर कोई स्वर हो, तो ऊपर वाले स्वर को 
जरा सा छूते हुए नीचे के स्वर को बजाइये, इसे कण कहते हैं | 

इस प्रकार कोई स्वर ब्रै किट में बन्द हो तो उके प्रागे का स्वर और 
बह स्वर mix पहिले का स्वर तथा फिर वही स्वर लेकर एक मात्रा ï 
ही बजाइये, जेसे (म)--पमगम । p 

यह चिन्ह स्वरों के ऊपर जमजमा देने के लिये होता है, Wald eue 
माधुयं के साथ हिलाना चाहिये । 
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भूमिका 


भारत के इतिहास में १६ बीं शाती काव्य और संगीत की दृष्टि से 
बहुत ही महत्त्वपूर्ण दै । इसी काल में तुलसी, सूर, नन्ददास इत्यादि 
जैसे महान्‌ कवि हुए और इसी काल में स्वामी हरिदास, तानसेन, 


An ` 
रामदास, सूरदास, गोविन्द्स्वासी इत्यादि जसे उच्चकोटि के 
गायक भी हुए । 


इस काल में भी काव्य और संगीत दोनों की दृष्टि से अष्टछाप का 
प्रमुख स्थान है । भागवत में लिखा है “पोषणं तदनुम्रहः” Bat, 
भगवान्‌ का अनुग्रह ही जीव का वास्तविक पोषण है | भगवक्कृपा से ही 
जीव की पुष्टि और उद्धार होता दै । इस कृपा के लिए भक्ति ही मुख्य 
साधन है । इसी पोषण शब्द के आधार पर श्री बरलभाचायं ने 
अपने मार्ग का नाम पुष्टिमागे रक्खा और भक्ति पर सबसे अधिक 
बल दिया | 


श्री वल्लभाचाये जी के चार मुख्य शिष्य थे—कुम्भनदास, सूरदास; 
परमानन्ददास और कृष्णदास । ये सभी कवि और गायक थे। 


श्री बहलभाचार्य जी के सुपुत्र गोस्वामी विटूठलनाथ जी ने यह 
अनुभव किया कि भगवान्‌ कृष्ण की आठों राँकियों के लिए ऋतु 
कौर समय के अनुसार विभिन्न रागों में गायन और कीर्तन दोना 
चाहिए | आठों माँकियों के लिए चार ही भक्त पर्याप्त नहीं थे । अतः 
इन्होंने उक्त चार भक्तों के साथ अपने और चार शिष्यो को जोकि 


काव्य और संगीत दोनों के मर्मज्ञ थे-मिलाकर एक मण्डली बनाई - 


-जोकिं “अष्टछाप” के नाम से प्रसिद्ध हुई | ये चार शिष्य थे गोविन्द- 
स्वामी, छीतस्वामी, चतुभु जदास और नन्ददास | श्रीनाथ जी की 
सेवा के लिए इन आठों के निर्वाचन द्वारा गोस्वामी बिद्ठलनाथ जी ने 
इन पर अपने आशीर्वाद की छाप लगाई थी इसी से ये “अष्टछाप” के 
नाम से प्रसिद्ध हुए | ये आठों श्रीनाथ जी के सखा सममे जाते हैं। 
इसीलिए ये “अष्टसखा” भी कहलाये | 


इन आठों कवियों ने भगवदूभक्ति में लीन होकर जो काव्य और 
संगीत की सरस धारा प्रवाहित की उससे मानव का तप्र हृद्य आज तक 
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शान्ति का अनुभव कर रहा l उनकी अनुपम काव्य-प्रतिभा, 
प्रेमोन्मत्तता, भावानुरक्ति और आत्मसमर्पण की उनके मधुर पदों 
पर अमिट छाप È | 


हमारे संगीत का संहिता काल में यज्ञशाला में बीजारोपण हुआ 
आर आगे चलकर वह मन्दिरों में पुष्पित और पल्लवित हुआ | हमारे 
सङ्गीत के दो और क्षेत्र थे-रंगभूमि और राजप्रासाद, किन्तु इन 
दोनों क्षेत्रों में बह केबल मनोरंजन के लिए था । मन्दिरो का संगीत 
मनोरंजन ओर भवभंजन दोनों के लिए था । अकबर के दरबार में 
सङ्गीत के जो बड़े-बड़े कलाकार थे वे अर्थ के लिए गाते थे; श्रीनाथजी के 
दरबार में जो कीर्तनकार थे वे परमार्थं के लिए गाते थे। दरबारी 
गायकों कीं रचनाओं में स्वर का सौन्दर्यं तो था, किन्तु साहित्य का 
सौरभ नहीं, ताल की कमनीयता थी किन्तु छन्द की महनीयता नहीं | 
अष्टछाप के कवियों की रचनाओं में यही विशेषता थी कि स्वर के 
माधुर्यं के साथ पदलालित्य और भावगारम्भीय भी था, ताल की नोक- 
मोंक के साथ छन्द की भंगिमा भी थी | 


औ द्वारिकादास पारीख के अनुसार अष्टछाप की स्थापना का 
आरम्भ uo १६०२ में हुआ ओर उसकी पूर्ति do १६०७ में gil 
यद्यपि अष्टछाप के सभी कवि गायक भी थे तथापि इनमें सूरदास, 
परमानन्द्दास और गोविन्दस्वासी संगीत के बहुत उच्चकोटि के 
कलाकार थे | अष्टछाप के कवियों की रचनाओं में शान्त, शङ्कार और 
वात्सल्य की बहुत हृदयम्राही अभिव्यक्ति है । ये जैसे काव्य के लिए 
बहुत उपयुक्त हैं, वैसे ही सङ्गीत के लिए भी। इनकी रचनःएँ कुछ 
ध्रुपद शेली की हैं, कुछ पदगान की शेली की | ये सब प्रसिद्ध रागं सें 
गाई जाती थीं। वैसे तो इन कवियों ने बहुत से रागों में पद लिखे हैं, 
किन्तु सूरदास के एक पद्‌ से जान पड़ता है कि उन्हें २६ राग सुख्यतः 
प्रिय थे । पद्‌ इस प्रकार दै :-- 


ललिता 'ललित' बजाय रिझावत मधुर बीन कर लीने | 
जान प्रभात राग 'पंचम' ‘ge’ 'मालकोंस' रस ala di 
सुर 'हिंडोल' 'मेघ” 'मालब' पुनि 'सारंग' पुर ae’ जान । 
सुर 'साबंतः ‘amet? (us! करत 'कान्हरों' गान ॥ 
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ga 'अड़ाने' के सुर सुनियत निपट 'नाय़की' लीन। 


करत बिहार मधुर "aur सकल सुरन Ga दीन ॥ 


aes! 'गोडमलार? सोहावन 'भैरव' ललित बजायौ । 


मधुर 'विभास” gaa 'वेलाबल' दम्पति अति सुख पायो ॥ 
देवगिरी? 'देसाक' देव पुनि ‘ate “श्री' सुखबास | 
Son अरु “पूर्वी' 'तोड़ी' आसावरिं' सुखरास |i 
“रामकली? “गुनकली' केतकी सुर 'सुघराई' "hl 
Saad’ जगतमोहनी सुर at बीन बजाये॥ 
(बरहा सरस मिलत प्रीतम सुख 'सिंघूरा' रस मान्यौ | 
जान प्रभात प्रभाती! गायौ भोर भयौ दोउ जान्यौ ॥ . 


इसमें सूरदास जी ने.इन रागों का उल्लेख Pare :-- 


१--ललित, २--पंचम, ३--षट, ४--मालकोश, ५--हिडोल, 
६--मेघ, ७--मालव, ८--सा रंग, ६---नट, :१०-सामन्त, ११-भूपाली, 
१२- इईमन, .१३--कानडा, १४--अड़ाना, १४--नायकी, १६-केदार, 
१७--सोरठ, १८-गौडमलार, १६-मैरव, २०-विभास, <२१-बिलाबल, 
२२--देवगिरि, २३--देशाख्य, २४--गोरी, :२५--औ, २६-रजेतत्री, 
२७--पूर्वी, «5 — तोडी, २६--आसावरी, ३०-रामकली, ३१-गुनकलीं, 
३२-सुघराई, ३३-जयजयवन्ती, ३४-सूहां, ३४-सिन्घूरा, २६-प्रभाती | 


इन रागों के विषय में दो-तीन बातें ध्यान देने योग्य हें । १६ वीं 
शती तक उत्तरी भारत में “कल्याण” के स्थान पर “saa”? नाम 
प्रचलित हो गया था । सूरदास ने कानड़ा और नायक्री अलग-अलग 
.गिनाया है । नायकी से भिन्न “कानड़ा” किस प्रकार गाया जाता था 
इसका. कुछ पता नहीं है । तोड़ी का क्या रूप था ? क्या ग्रे भक्तकवि 
तोड़ी उसी प्रकार से गाते थे जो तानसेन के नाम से प्रसिद्ध है। इस 
सूची में भेरवी का कहीं नाम नहीं है । दक्षिण में आज भी -तोड़ी के 
स्वरे भेरबी के ही हैं । इन भक्त कवियों की तोडी किस प्रकार की थी 
यह खोज का विषय है। 
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तालों में इन कवियों ने प्रायः चौताल, चाचर, तीनताल, दीपचंदी, 
'घमार इत्यादि का प्रयोग किया है | 


यहद हषं का विंषय है किं संगीत कायालय, हाथरस ने “संगीत- 
agga” प्रकाशित किया है । इसमें उपोदूघात में इन कवियों की 
कला पर प्रकाश डाला गया है | तदनन्तर प्रत्येक कबि के कुछ चुने हुए 
पद दिये गये हैं और अन्त में उनके कुछ पद स्वर और ताल सहित 
दिये गये हैं | संगीत कार्यालय का यह कार्य बहुत ही स्तुत्य हे । इससे 
कविता और संगीत-प्रेमी दोनों लाभान्वित होंगे | 


ये कवि अपनी रचनाओं की कोई स्वरलिपि नहीं छोड़ गये 
इसके अभाव में यह कहना असम्भव है कि इस पुस्तक में दिये हुए 
स्वर-निबद्ध-गीत कहाँ तक परम्परागत हैं । आशा है ये मधुर 
सिद्ध होंगे । 


--जयदेवर्सिह 
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अपने कुछ शब्द 


अष्टछाप के महानुभावों का व्यक्तित्व भक्त, कवि और कीर्तनकार 
इन त्रिविध रूपों का एक कलात्मक समन्वय है । उनके साहित्य की 
सत्य, शिव और सुन्दर साधना में हमें उनके जीवन के इन तीनों पार्श्वा 
को अपने दृष्टि-बिन्दु में रखना पड़ेगा । ये साहित्य, संगीत और कला 
के विधायक, रस-भावना के मर्मज्ञ और पारखी केवल कवि या केवल 
भक्त अथवा केवल कीर्तनकार ही नहीं हैं । वे तीनों का एक समन्वित 
समग्र रूप हैं, उनके तीनों रूप एक-दूसरे से गुथे हुए हैं। उनका 
वेज्ञानिक विश्लेषण किया जा सकता दै, प्रथक- थक्‌ भी समग्र रूप 
में भी । किन्तु उनकी ओत-प्रोत त्रिबिधता के बीच विभाजक रेखाएं 
नहीं खींची जा सकतीं | इसीलिये किसी एक ही दृष्टिकोण से किया 
गया मूल्यांकन अधूरा और असमीचीन होगा | 


भक्ति, काव्य और संगीत एक ही रस-ख्रोत से अनुप्राशित हैं, 
विशदू विवेचन में न जाकर, सूत्ररूप में यह निरूपित किया जा सकता है 
कि भक्ति या हृदय को रागात्मिका-बृत्ति में काव्य की रस-प्राणता 
भी है और संगीत की आनन्द्‌-माधुरी भी, इसी प्रकार काव्य की 
रस-प्राणता राग-वृत्ति से असंश्लिष्ट नहीं | फिर संगीत की आह्वाद- 
कारिणी मधुरिमा का प्रतिफलन भी प्रेम-राग और रस का ही मनोरम 
प्रतीक है | अलौकिक आध्यात्मिक स्तर से देखने पर ये तीनों एक-दूसरे 
के कार्य-कारण अथच TT और एक ही मधुर मादून-भाव से 

` x 

अनुप्राशित, प्रेरित ओर अभिव्यंजित & | 


किन्तु अष्टछाप को इस समग्र रूप में देखने का साहित्य-जगत में 
बहुत कम प्रयास किया गया है | उनके इस त्रिविध व्यक्तित्व को मानते 
सभी हैं, इस पुण्य त्रिवेणी में अवगाहन कर सभी अपने को धन्य 
एवं कृतकृत्य अनुभव करते हैं, फिर भी जब उनके स्वरूप का निदर्शन 
वा मूल्यांकन करने बैठते हैं, तो विवेचकों के दष्टि-विन्दु में विभिन्नता 
आ जाती है | भक्ति वा पुष्टि मागे के भावुक-जन we “अष्टसखा? 
मानकर ही उनके लीला वा भावनात्मक स्वरूप में रम जाते हैं। एक 
साहित्यिक उनके काव्य-रस का आस्वादन वा भाव और कला-पक्ष की 
चमत्कृतियों से चकित होकर उन्हें हिन्दी-साहित्य के भक्तिकाल की 
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सगुण-धारा की कृष्ण-शाखा के समर्थ “कवि” मानकर मौन हो 
जाता है | एक सङ्गीतकार उन्हें पुष्टिमार्गीय मन्दिरों के “कीतनिया” से 
अधिक महत्व न देकर उनके संगीताचार्यत्व वा संगीतकला-ममंज्ञता को 
दृष्टि से ओझल कर जाता है | 


इसी एकांगी अध्ययन बा अनुशीलन से ऊपर उठकर, विचारको के 
चिः p 4 नि . ~ ~ >>> Y 

न्तन को ब्यांक और समग्ररूपता देने के उद्देश्य से, “अष्टछाप” का 

यहं “रेखा-चित्र” प्रस्तुत किया जा रदा दै, जो इस दिशा में प्रारम्भिक 


aan, किन्तु मौलिक प्रयास है । यह न तो विशुद्ध काव्यालोचन है, 


न विशुद्ध जीबन-दर्शन | “जीवन-दर्शन” से हमारा तात्पर्यं यहाँ 
५ऐतिहासिकता” से है । यों व्यापक अर्थ में भक्त-कवि-कीतनकार का 
कांव्यालोचन ही उसका वास्तबिक “जीवन-दर्शन? है, बही उसका 
जीवन-इतिहास है । इससे अधिक “इतिवृत्त” की शुष्क जटिलताश्रों में 
sama हम अभीष्ट भी नहीं मानते । फिर भी संसार इतिहास का 
सहारा पकडता है, उससे प्रकाश और प्रेरणाऐ पाता है, अपने जीवन की 
भूली- भटकी अटपटी राहों के लिए पाता भी हो तो भी ऐसा. करने को 
अभ्यस्त हो गया है | इसी दृष्टि से, कवियों के भावविश्लेषण में जीवन- 
चरित्र के मोटे-मोटे सूत्र, उनके जीवन-दर्शन की प्रष्ठभूमि-रूप में 
गुथ दिये गये हैं । भक्त-कंवि वा “अष्टसखा” होने के नाते उनके 


लीला वा भावनात्मक स्वरूप का द्गद्शन भी एक सांकेतिक रूपरेखा | 


“चार्ट? द्वारा करा दिया गया है। भावना अन्ततः “भावना” ही होती है, 
जिसका अधिक सम्बन्ध हृदय की रसानुभूति, कल्पना वा उद्भावना से 
होता है, यथातथ्य ऐतिहासिकता से कम । फिर भी भक्तों, महाचु- 
भावों की भावना में एक आत्मनिष्ठा होती है, वह भी तथ्य वा सत्य से 
अधिक दूर नहीं अतः अबांछुनीय, उपेक्षणीय नहीं, भले ही समा- 
लोचके वा लेखक की qur निष्ठा उसे प्राप्त न हो । 


कांव्यालोचन विशुद्ध “भावं-विश्लेषण” है । काव्य के भाव और 
कला-पक्षं की व्यापकं Vet से उस पर विचार नहीं किया गयां दै । 
कवियों के विशाल साहित्य को देखते हुए, सम्प्रति समय-श्रंम-साधन कीं 
सीमित स्थिति में इसे अशक्यं मानकर भविष्य की अनुकूलंताओं परे. 
छोड़ दिया गया हे | अभी तो कुंछ गिनी-चुनी रचनाओं का ही भाव 


सोन्द्ये निरूपितं हुआ है । तथापि आदशे के रूप में एकाध कवि. 
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( गोविन्दस्वाम़्ी ) को इस काव्य़ कसोटी पर भी उतारा गया है.। 
सूरदास और नन्ददास का तो अगाध और विविध रूप साहित्य .दै, 
अतः एक GRA परख की als के उनके तो विशिष्ट स्थल वा श्रसंग :को 
लेकर;ही.सन्तोष कर लिया-गया है । “रेखा-चित्र” ही जो seer! 
कलाकार की पूरी परख इने-गिने wet में केसे हो सकेगी | 


रेखा-चित्र के रूप में ही अष्टछाप का :संग्रीत-परिच्रय दिया जा 
सका-दै ।.भक्त-करविर्यो ने न जाने कितने रागों का अपने पदकीतेनों :में 
प्रयोग किया है । वाद्य-वादन . वा बाद्य-परिचय भी उनके ज्ञान में 
अपरिमित ही होना चाहिये । किन्तु पूर्ण विवरण न देकर इसे भी 
परिचयात्मक ही प्रस्तुत किया है। आठ कवियों ने, आठ सेवा- 
aadi में, नित्य ओर वर्षोत्सव, कीतेन रूप में विविध ऋतु और 
कलाओं PAGS, AAT गाये जाने वाले रागों में से जाने कितने 
गाये होंगे ? फिर भी इन विविधरूपताओं का सूत्ररूप में समावेश हो 
सके, इस दृष्टि से एक-एक कवि के भाव-विश्लेषण में समारत पदों को 
विविध रागों की स्वरलिपियों में बांधा गया दै। यों ७८ पारदो का 
परिचय तो शक्य हो ही सका. है। यह उनकी संगीतांचायंता सिद्ध 
करने में पर्याप्त होगी । 


कवि के व्यक्तित्व की कलक जिस प्रकार उसके साहित्य वा संगीत से 
उपलब्ध होती है, उसी प्रकार उसके स्वरूप वा चित्र से भी। किन्तु 
SHIT के प्रामाणिक चित्र, सूरदास को छोड़ कर, किसी के प्राप्य 
नहीं होते | उनके काव्य-भावना-रस की भौतिक प्रष्ठभूमि क्‍या थी, 
किस वातावरण में उनका जीवन निर्माण हुआ, इसका कुछ संकेत 
इतिहास से प्राप्य हे, कुछ कल्पना के पंखो के सहारे अन्तरिक्ष से 
खोज लाना होगा | यों तो अनेक कलाएँ हैं, किन्तु “कला? से, साहित्य, 
संगीत ओर काव्य की ओर ध्यान न जा कर, सीधा “चित्र-कला” को 
ओर पहुँचता हे जिसका - समा वेश किसी भी कायं में होना अपेक्षित है.। 
“साहित्य-संगीत-कला” इस रूढ़ पद की पूर्ति तभी होगी | 


प्रस्तुत संग्रह को कलामय बनाने का हमारा प्रयास है । यह एक 


प्रकार से snm त-पुष्टिमार्ग के सिद्धान्त, लीला-भावना साहित्य, ` 
संगीत और इतिहास का अभिसूचक संकलन है। इस रेखा-चित्र की 
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अपेक्षित सामग्री तो निस्संदिग्व शु०एकेडमी विद्या विभाग काँकरोली से 
संकलित की गयी है । हमे स्वयं उक्त महाराजश्री की स्नेह-छाया में 
प्रश्रय पा रहे हैं, अतः आपकी सम्बद्धित प्रवृत्तियों से स्रोत पाने के 
अविकारी ही हैं। हम आपके ही अविछिन्न अङ्ग है अतः “आसार? 
सरीखा विजातीय प्रश्‍न ही नहीं उठता | 


यह रेखा-चित्र भविष्य में, प्रभु-कृपा से, एक विस्तृत दहृश्यावलि में 
बदले, इस मंगलाकांच्षा के साथ हम प्रस्तुत संकलन सहृदय भावुकों के 
हाथों में सौंपते हैं । इसे परखे, मनन करें | 


गोकुलानन्द तेलंग 
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पृष्ठभूमि 


संस्कृति और साहित्य एक दूसरे के पूरक हैं। उनका सम्बन्ध 
प्राण और शरीर का है। संस्कृति परम्पराशओं के मनन, विश्लेषण 
ओर सन्तुलन के बाद निर्धारित एक भावना विशेष है, जो किसी सी 
राष्ट्र जातिं या समाज के हित-सम्पादन के लिये साहित्य में अनुगत 
रूप से प्रतिष्ठित होती है । साहित्य देश, काल, वातावरणों के विविध 
प्रभावों से dura होकर विविध रूपों में हमारे समक्ष उपस्थित 
होता है । किन्तु उसमें एक ही परम्परानुगत मूल भावना निर्विकल्प 
TGC रूप से अनुस्यूत होती है, जिसका हमारे रक्त से सम्बन्ध दै 
ओर जिसे हम संस्कृति कहते हैं | 


साहित्य का चरम लक्ष्य मानव की चिरन्तन कल्याण- 
साधना है । इसे हम पार्थिव और अपार्थिव, दो रूपों में देखते हैं। 
भारतीय तत्वचिन्तकों का दृष्टिकोण सदा से अपार्थिव वा आध्यात्मिक 
पक्ष की ओर अधिक उन्सुख रहा है, जबकि पाश्चात्य विचारधारा 
केवल पार्थिव वा आधिभौतिक स्वार्थो तक ही मर्यादित दै। भौतिक 
भोग-लिप्साओं में ही जीबन की सार्थकता मानकर पाश्चात्य संस्कृति 
ओर साहित्य की गति जहां कुठित हो जाती है, वहाँ भारतीय 
साहित्यिक तत्ववेत्ता इस स्थूल जगत्‌ से ऊपर उठकर उस सूर्म 
सच्चिदानन्दघन रूप सत्ता को समधिगत करने के लिये निर्बाध 
गतिशील है; जो पूर्ण दै, सनातन है, अप्रमेय और अखण्ड 


रसमय है | 


जब जब भौतिक जीवन की विषमताओं से जन-जीवन सन्त्रस्त 
हुआ दै, साहित्यकार अपनी अमर साधना से सानव-मन को एक 
संजीबन-खोत के मूल उद्गम में ले जाकर अनुष्ठित करता $1 
जीवन के संघर्ष और विडम्बनाओं से तब मानव का आङुल हृद्य 
नवृत्ति पाता है। ! 
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विविध धार्मिक एवं भक्ति-परम्पराएँ--- 


भारतीय इतिहास में पन्द्रहवी, सोलहवीं ओर सत्रहवीं 
शताव्दी का समय सांस्कृतिक संघर्ष का युग रहा है। विदेशियों के 
अलुदिन afana acter से भारतीय संस्कृति आक्रान्त हो रही थी। 
हिन्दुओं के राजनैतिक स्वत्वो के साथ-साथ उनकी नेतिक पवित्रता, 
धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाएं नित्य ही पद-दलित हो रही थीं । 
दैनिक साम्प्रदायिक संघर्षों से उनका अस्तित्व ही भयाभिभूत था | 
ऐसी स्थिति में नानक, कबीर, दादू आदि edi ने अपने समय सें 
fuu उपासना, एकेश्‍वरवाद का तत्वज्ञान भारतीय जनता के समक्ष 
रखा । उन्होंने तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक SAMA की तथा 
aeai की निर्मम आलोचना कर विभिन्न जाति और m को 
एकता के सूत्र में आबद्ध करने की चेष्टा की । किन्तु उनके उपदेशों से 
वेदान्त के शुष्क दार्शनिक गम्भीर तत्वों को हृदयंगम करने मे सामान्य 
सन्त्रस्त जनता ने अपने को असमर्थ पाया | विधर्मियों के अस्याचारों से 
परिपीडित जनता चाहती थी, करुणा-कवलित हृदय के प्रति एक 
सम्वेदनशील बाणी, हृदय की कोमलता, जीवन के माधुय की ओर 
प्रवृत्त करने बाली सरल उपासना । 


प्रेम-मार्गीय निगुण उपासना के विधायक जायसी आदि 
सूफी सन्तों ने विदग्ध जनता की इस पिपासा को एक सीमा तक 
शान्त किया | लौकिक प्रेम SKI ज्ञात जगत सें अज्ञात जगत्‌ की ओर 
ले जाते हुए, जीबात्मा-परमात्मा का प्रेम-दिग्दर्शन कराना इनका 
लक्ष्य था, किन्तु सर्वतः माधुर्य-भाव-प्रथान मानव-हृदय भौतिक 
बिरक्ति और निगु ण आध्यात्मिक अनुरक्ति के इस अटपटे प्रन्थि- 
बन्धन से परितुष्ट न हो सका । सन्तों की बाणी और सूफियों के 
उपदेशों में व्यक्तिगत जीवन के उत्कर्ष का साधन था, लोकसंग्रही 
शक्ति कम | 


इस सन्त-वाणी की पूर्व पीठिका भारतीय भक्तिमार्ग के आचार्य 
निर्मित कर चुके थे । श्री शंकराचार्य के अह्वोत सिद्धान्त और . 
मायावाद के बिरोध में बेष्णबो के चार प्रमुख सम्प्रदाय स्थापित हुए । _ 
श्री विष्णुस्वामी का सिद्धान्त, जो आगे चलकर श्री वल्लभाचाये द्वारा 
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yaa रूप में परिष्कृत हुआ, श्रीरामानुजाचाय के विशिष्टाद्ने त, 
अ निम्बाकाचार्य के Sasa और श्री मध्वाचार्य के दोतवाद की 
दार्शनिक धाराएँ अवतारोपासना-रूप राम ओर कृष्ण में सगुण ब्रह्म वा 
` विष्णु-शक्ति का आरोप लेकर मधुर भावना की अतिष्ठापना कर 
चुकी थीं । अपने-अपने समय में रामानन्द, चतन्य, नामदव; 
तुकाराम आदि सन्तों ने इस भावना को पल्लवित, पुष्पित किया | 


भक्ति-मार्ग के हिन्दी-आचार्यो और उनके अनुगामी सगुणो- 
पासक सन्त-परम्परा के महानुभावो ने भारतीय जनता कों साहित्य 
और संस्कृति के विधायक मूल तत्वों का दान दिया । इस भक्तिकाल में 
प्रमुखतः राम और कृष्ण में विष्णु-शक्ति के दर्शन करके मर्यादा- 
पुरुषोत्तम और लीला-पुरुषोत्तम चरितनायकों की साहित्य में 
प्रतिष्ठापना की गयी । इस युग में तुलसी और सूर सरीखे मदानु- 
भावों ने लोकसंप्रही शक्ति के साथ-साथ विदग्ध जनता को अपेक्षित 
सान्त्वना देते gu जनता के भौतिक कल्याण एवं अध्यात्मवाद का 
एक सफल आदरो उपस्थित किया | : 


पुष्टिमाग और सेवा-प्रणाली-- 


इन महानुभावों के भाव्य की अभूतपूर्वे सफलता का सारा श्रेय 

श्री बल्लमाचाये महाप्रभु प्रवर्तित एवं प्रभुचरण औ विट्ठलनाथ जी द्वारा 
सम्बरद्धित are d सम्प्रदाय और एुष्टिमागं को है | महाप्रभु का प्रादुर्भाव 
ऐसे समय में हुआ, जबकि भारतीय संस्कृति और वेदिक धर्म विजातियों 
की राजनैतिक महत्वाकांचाओं एवं नास्तिक मायावादियों के अनभीपष्सित 
प्रचार का लक्ष्य बन रहे थे awa, विलास एवं पशुवृत्तियों के उन्माद . 
में पागल जनता अपने आध्यात्मिक स्वरूप को भूलकर भौतिक विकास 
की दौड़ में मानो होड़ लगा रही थी। शांकर, शेव, शाक्त, सन्यासी 
a यों के sme ES सिद्धान्त भक्ति-मार्ग 
अद्वेत सिद्धान्तानुयायियों के प्राबल्य से WU » भक्ति-मागं 
पराभूत और तिरोहित-सा हो tet था । महाप्रभु ने अपने प्रकाण्ड 
gifted एबं गहन शासतर-तत्वज्ञानानुशीलन के बल पर अनगिनत 
शाञ्जार्थ-सभाओं में अपने as रहस्य-फलितार्थ रूप gad 
सम्प्रदाय सिद्धान्त के प्रतिपादन पूर्वक 'भक्तिमागे की प्रतिष्ठा को | 
समस्त वैषणव-सम्प्रदायों को महाप्रभु की इस-सार्वेभौस घर्म-विजय 
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से एक संजीवनी शक्ति मिली sz भारतीय संस्कृति, भारतीय जनता 
विरोधियों के प्रतिरोध में सक्षम हई । आचार्य चरणों ने पुष्टि-माग की 
भूमिका इन सूत्रों में बाधी 

एकं शास्त्रं देवकीपुत्रणीतं एको देवो देवकीपुत्र एव | 

मन्त्रोप्येकस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवन ll 

भक्ति, ज्ञान और कर्म के अद्भुत सामंजय का यह एक प्रतीक था | 

उन्होंने प्रमाणचतुष्टरय के आधार पर बताया कि श्रीपुरुषोत्तस का 
अनुग्रह वा पोषण “पुष्टि” है, जो साधन और फल स्वरूप हे ओर 
जिसके द्वारा अहंता, ममता रूप संसार से सुक्ति, भगवन्माहात्म्य का 
ज्ञान, भगवत्साक्षात्कार और भगवल्लीला में प्रवेश हो, वही “पुष्टिमाग” 
है । इसी लक्ष्य से अभिप्रेरित होकर महाप्रभु ने श्रात्तचित्त देवी जीवां 
को उनके उद्धार का सरल मार्ग, भगवदोपदिष्ट आत्मनिवेदन रूप 
ब्रह्मसम्बन्ध-दीक्षा का विधान किया | इस प्रकार अभ्यासा की निवृत्ति 
के अनन्तर इस पुष्टिमार्ग के उपदेश से असंख्य मानव-समुदाय ने C 
सेवाधिकार एवं वैष्णबता प्राप्त की ओर प्रशस्त कल्याण-साधन रूप 
भागवत-घर्म वा भक्ति मार्ग का अनुसरण किया । आचार्यचरणां ने 
समस्त WATT की अनेक बार स्वयं प्रथबी-परिक्रमा कर भक्तिमार्ग 
का प्रचार किया । 


कलि-कलुष-निकन्दिनी पुण्यसलिला कालिन्दी के पुनीत सान्निध्य 
ae आराध्य श्रीकृष्ण की जन्मभूमि ओर हरिदासवर्य गिरिराज 
की मनोरम तलहटी में पुष्टिसाग की स्थापना हुई | महाप्रभु ने श्रीकृष्ण 
के मधुर वात्सल्यपूर्ण यशोदोत्संगलालित परब्रह्म रूप श्रीकृष्ण के स्वरूप 
की आराधना उनकी क्रीड़ास्थली त्रजभूमि से आरम्भ की | भक्तों की 
भावना को अनुष्ठित करने फे उद्देश्य से वेष्णवो के परमाराध्य श्रीकृष्ण 
को ही सर्वोपरि मानते हुए अपने सेव्य स्वरूपो में आचार्यचरण ने 
श्रीनाथ जी को प्रधानता दी ओर अनन्तर श्रीगुसाई जी ने अपने 
सात पुत्रों में सात स्वरूप बांटकर सात पीठ वा सात घरों की स्थापना 
पूवक इस सेवा-मार्गे के प्राण साम्प्रदायिक संस्थान को विस्तृत किया | 


अप्टछाप और कीतेन-भक्ति-- 


श्री गोसाई' जी ने सम्प्रदाय की सेवाप्रणाली में मानव-जींवन के 
समस्त सत्य, शिव, सुन्दर लोक-कल्याणकारी तत्वों एवं ललित कलाओं 
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का सुन्दर अभि निवेश किया 1 साम्प्रदायिक मधुर भावनाओं के 
अनुरूप संगीत, साहित्य, काव्य, कला आदि समस्त उत्कृष्ट लोकानु- 
रंजनकारी शक्तियों के विनियोग पूवक सेवा-पद्धति में नवधा-भक्ति- 
विहित कीतन-भक्ति को स्थान दिया गया और यहीं से भक्ति-काव्य- 
साहित्य के अमूल्य रत्न अष्टछाप-काव्य का सूत्रपात होता है । 


आचार्यचरणों ने सूरदासादि को अपने पुनीत चरणों में शरण 
देकर औनाथ जी की दैनिक कीर्तन-सेवा में नियुक्त किया | यथासमय 
से ही सूरदासादि आठ परम उत्कृष्ट भक्त कचि शिष्य श्री गोसाईं जी 
द्वारा “sear” के रूप में सम्प्रदाय एबं साहित्य के लोकमंच पर 
अनुष्ठित हुए हैं । भावात्मक लीला को दृष्टि से प्रभु के ये बालसखा 
माने जाते हैं, अतएब “अप्टसखा” के रूप से भी विख्यात éd 
श्रीनाथ जी की सेवा-ग्रणाली में आठों दरोनों में प्रथक-प्रथक्‌ आठों 
कवियों को क्रीतेनकार-रूप में नियुक्त किया गया था । इन अष्टछाप 
के कवियों में सूरदास, परमानन्ददास, कुम्भनदास ओर कृष्णदास; 
ये चार भक्त कवि श्रीवल्लभाचार्य के तथा छौतस्वामो, गोविन्द्स्वामी, 
चतुभु जदास और नन्ददास, श्री विटूठलनाथ जी के शिष्य थे । 
इन आठों महानुभावो ने आत्मानन्द में लीन होकर जो भक्ति 


Ss 


विधायिनी सरस रचना की, बह्‌ वास्तव में साहित्य में अनूठी देन हे 
ओर हिन्दी साहित्य कभी उससे उऋण नहीं हो सकता। इनमें 
अप्रतिम काव्य-प्रतिभा, देहानुसन्थान रहित प्रेमोन्मत्तता, भावतल्ली- 
नता, स्वाभाविक त्याग और निःस्प्ृहता एवं श्रीनाथजी के चरणों सें 
पूर्ण भावानुरक्ति थी । काव्य और संगीत का उन्हें पारंगत शास्त्रीय 
ज्ञानः था | उन्हें सानुभवता प्राप्त थी । अतएव नित्य नवीन पदों की 
रचना कर भगबद्भाव में विभोर रहना ही उनका एकमात्र ध्येय था | 
उनकी भावपूर्ण रचना, सरस पदावली, ' गम्भीर विवेचन, स्वाभाविक 
वर्णन, अनूठी उक्तियाँ आदि काव्य के मनोरम गुणों की किसी भी 
साहित्य से तुलंना नहीं की जा सकती | A 


अष्टछाप का सम्पूर्ण पद-साहित्य अमर गीत-काव्य हे ।' इसमें 
श्री कृषण के बाल-जीवन की लीलाओं का मार्मिक चित्रण, माठ- 
saa की वात्सल्य-पूरित स्तिग्धता का विकास एवं राधिका की चहुल 
प्रणय-बाल-फेलि तथा श्ंगार-क्रीडा का दिग्दर्शन और उनके सर्वोपरि 


~ 
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इस समस्त लीला-गायन -में दार्शनिक विचारों का सुष्ठ सम्मिलन 
agga की एक अद्वितीय सफलता है। seg ने साहित्य एवं 
भक्ति-जगत में प्रेमाराधना, भावसिद्धि, रस-परिपाक ओर बिनय-आश्रय 
की एक मर्यादा स्थापित की । उसकी मौलिक भावधारा ने सभी 
सम्प्रदाय और साहित्य के निर्माताओं को एक प्रेरणा दी और सभी 
परवर्ती अन्य कवियो पर इसका पूर्ण प्रभाव पड़ा। सभी की काव्य- 
सरिता उसी भाव-भूमि पर निःसृत हुई | पुष्टिमागे की इस भक्त कवि- 
परिपाटी ने इसी पुनीत विचारधारा के साथ साहित्य में अनेक वेष्णब 
रीतिकालीन एवं राष्ट्रकवियों को जन्म दिया । आज भी इन्हीं महानुभावों 
के पद-चिन्हों पर त्रजभाषा-क्राव्य उपजीवित है । 


ऐतिह्य-- 


अप्टछाप के प्राय: सभी महायुभावो का ऐतिह्य चरित्र सामान्यतः 
बहुत कम उपलब्ध होता है । वे स्वयं feng, भौतिक यशोलिप्सा से 
दूर, विरागीवृत्ति के थे । अतः उन्होंने अपने काव्य में अपने जीवन- 
सम्बन्ध में कहीं भी संकेत नहीं किया है । अन्तःसाह्ष्य प्रमाण तो प्रायः 
अनुपलब्ध ही है । अष्टसखा्ओं की वार्ता, चौरासी वेष्णुबो की वार्ता, 
उस पर श्री हरिराय जी कृत भावप्रकाश, सम्प्रदायकल्पद्रुम, पुष्टिमार्गीय 
आचार्यों के वचनाभ्रत, विभिन्न भक्त कवियों के स्फुट पद्‌, भक्तमाल वा 
भक्तचरित्र आदि के बहि-साचय और जनश्रुति एवं किम्बदन्तियों के 
आधार पर ही उनकी जीवनी के कुछ सूत्र निर्धारित किये जा सकते हैं 
तथा किये भी गये हैं जो सम्भव दै, wed: निर्विकल्प वा निस्संदिग्ध 
सिद्ध न हो सके | tha सामग्री के लिये वार्ता ही अधिकांश प्रमाण है, 
यदि उन्हें साम्प्रदायिक भावनाओं का अतिरंजन न मान लिया जाय | 
विशुद्ध ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, साहित्य-जगत में आज भी गवेषणा 
की न्यूनता और निष्पक्ष तात्विक विवेचना के अभाव के कारण 
seat के पारिवारिक परिचय; माता-पिता, जाति, ग्रहस्थ-जीवन, 
जन्मस्थान, प्रारम्भिक गतिविधि, शि'क्षा-दी'क्षा, शरणागति, सम्प्रदाय- 
प्रवेश, देहावसान, समय, स्थान, विशिष्ट निवासस्थल, साधना-भूमि, 
प्रन्थरचनाकाल, स्थान आदि के सम्बन्ध में अनेक तथ्य अनिधौरित बा 
विवादास्पद बने हुए हैं । किन्तु यह सब ऐतिह्य जडता, जंजाल और 
जटिलताएं हैं| जिनके मूल में at, अविश्वास और अनिश्चितताएँ 


` 


काम कर रही = | 
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अष्टछाप के कवि, भक्त-हृदय महानुभाव तो इन सब उलमनां 
से ऊपर हैं । भाव-लोक के अधिपतियों के लिये जीवन के स्थूल ऐतिहा 
चरित्र-सूत्रों से कोई प्रयोजन नहीं होता । वे तो सतत भावाविष्ट a, 
श्रीनाथ जी के गुण गाते हैं तथा पुलकित हृदय ओर प्रेमाथपूण आंखों 
से गद्गद्‌ हो जाते हैं। वे तो पुष्टि साम्प्रदायिक भावना के अनुसार, 
'लीलात्मक स्वरूप अधिगत कर औ्रीप्रभु के अन्तरंग सखा सुबल, तोके, 
श्रीदामादि के प्रतिरूप हैं । बे दिन में सखारूप हैं तो रात्रि में किसी 
अन्तरंग सखी के रूप में नन्दनन्दन श्यामसुन्दर की मधुर लीलाओं का 
आस्वाद पाते हैं श्री ठाकुरजी उन्हें अपने ligi के विविध वस्त्राभरण 
शृङ्गारादि के प्रतीक रूप परम प्रिय मानते g भगवदंग में वे नत्र, मुख, 
नासिकादि के स्थानापन्न माने जाते हैँ । विभिन्न निधि-स्वरुपों में 
इनकी आसक्ति दै । आंखमिचोनी, रास आदि नब-नव लीलाओं मं 
इनकी आसक्तियां हैं । शज्ञारासक्ति भी इनकी . विविध रूपा 
$ | इस प्रकार रस-भावना ही इनका प्रणभूत ऐतिह्य दै जो एक 
भक्त और कवि के लिये पर्याप्त दै | जीबन-ऐतिह्य तो सामान्य रेखा- 
चित्र के रूप में ही दशेनीय दै | काव्य -सङ्गीत की रस-धारा ही इन 
महानुभावों का जीवन है, प्राण है वे एक ओर महाकवि हैं तो दूसरी 
ओर संगीत के आचार्य | और इनका यह कवि और गायक का रूप 
उनके अन्तर के भक्ति-रस से अनुप्राणित है | 


ग्रन्थ-रचनो-- 

SSA के कवियों में सूरदास, परमानन्ददास, कृष्णदास ax 
नन्ददास ही ऐसे हैं, जो प्रबन्ध-काव्य की मिलती-जुलती शेली पर 
काव्य-रचना करते हैं। यद्यपि प्रबन्ध-काव्य की अपेक्षा वे मुक्तक- 
काव्य के अधिक समीप हैं । सूरसागर, परमानन्दसागर, कृष्णसागर 
ओर नन्ददास के कतिपय कथा-काव्यों के होते हुए भी उनकी गणना 
सामान्यतः मुक्तक वा गीत-काव्यकार के रूप में ही होती है। कारण यह्‌ 
है कि मूलतः उन्होंने एक कौतेनकार के रूप में स्फुट पद्‌-रचना ही की 
है, फिर भले ही उन पदों को लीला वा घटनाक्रम से Mares 
श्रीमद्भागवत्‌-वर्शित श्री कृष्णचरित्र अथवा अन्य कथा-चरितों कौ 
उपलब्धि सागर! वा छोटे-मोटे खण्ड-काव्यात्सक ग्रन्थों के रूप स्‌ 
कर ली जाय । वस्तुतः हुआ भी ऐसा ही है । श्रीनाथ जी की नित्य 
और वर्षोत्सव की आठों समय' ATA, ARM, We, राजभोग, 
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उत्थापन, भोग, सन्ध्या ओर शयन की कीतंन की सेवाओं में ये आठों 
कवि प्रथक्‌-प्रथक्‌ मुख्यतया नियुक्त थे ऑर सामान्यतः आठी समय में 
आठों सखा सम्मिलित कीतेन भी यथावकाश करते A | उस समय 
सभी विविध सेवाओं, लीलाओं तथा उत्सवों के प्रत्यक्ष वा स्वानुभबता 
से दर्शन कर तल्लीनतापूवक तत्तत्सम्बन्ध में पद-रचना करते हुए 
कीर्तन करते थे | नन्ददास के कुछ ग्रन्थों के अतिरिक्त इनकी आज के 
रूप में उपलब्ध अधिकांश रचनाएं एक समय की एक साथ 
बैठकर, क्रमागत लिखी हुई रचनाएं नहीं हू । वे सब समय-समय पर 
रचे gu पद हैं; जिन्हें समकालीन ब परवती भक्तों, कवियों, कोतन- 
कारों तथा लेखकों और सम्पादक ने संकलित कर काव्य-ग्रन्थों का 
रूप दे दिया है। शेष कवि कुम्भनदास, छीतस्वामी, गोविन्दस्वामी 
ओर Aga जदास ने तो विशुद्ध स्फुट पद-रचना हो की है, इनके 
स्वतन्त्र ग्रन्थ कोई नहीं El 


यही कारण है कि इनका रचनाकाल भो निश्चित नहीं | आचार्या की 
शरण में आने के पूव अथवा उस समय से लेकर देहान्त तक यथासमय 
श्रीनाथ जी की सेवा, कीतन के सम्बन्ध से ये पद्‌-रचना करते रहे 
होंगे | इनकी वार्ताओं से सम्बद्ध तथा अन्य कुछ विशेष पदों को रचना 
का समय-निर्धारण किसी सीमा तक अवश्य किया जा सकता है | 
इनकी लिपिबद्धता का समय भी भिन्न-भिन्न है । 


जो भी हो, अष्टछाप के महानुभावों का विशाल साहित्य दै, जो 
गवेषणा के अभाव में या तो इधर-उधर बिखरा पड़ा है अथवा 
संग्रहीत होने पर भी प्रकाश में नहीं आ सका दै | जो कुछ पद-संग्रह्‌ 
प्राप्त है वा सम्पादित किये गये हे, वे उसी विशाल कीत॑न-साहित्य के 
मंथन का परिणाम हूँ | जिनके पास सररवती-भंडार है, हस्तलिखित 
ग्रन्थों का अपना विशाल संग्रहालय हे, वे संस्थाएं,आचाय,साहित्यिक वा 
भावुक जन सहस्रावधि पद्‌, कीर्तन रत्नों का संचयन और अनुशीलन 
कर अष्टछाप-साहित्य के सम्पादन, प्रकाशन और स्मारक-निर्माण 
प्रवृत्तिशील हैं अभी तक हिन्दी साहित्य-संसार को अष्टछाप के 
आठों कवियों का कितना साहित्य विदित नहीं हो सका है। 
. आठों कवियों के पदों की प्रतीक-सूचियाँ और पद-संग्रह तैयार करायें 
जाकर प्रकाशत होने से ही यह संभव हे । मंथन के अनन्तर, जिन 
कवियों के सम्बन्ध में कल्पना भी नहीं हो सकती, उनका साहित्य 
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अप्रत्याशित मात्रा में उपलब्ध हो सकता है, हुआ है । प्रसिद्धि से ऊपर . 
बहुत अधिक पुष्कल सामग्री इस दिशा में प्राप्त हो रही दे | 

soar के कवि हिन्दी-साहित्य के प्राण होते हुए भी, भक्त होने के 
नाते garni के सर्वस्व हैं । उन्हें प्रेरणा और ज्योति ही पुष्टिमाग से 
मिली दै, अतः कीर्तन-सेवा-प्रणाली के सम्बन्ध से जितना साहित्यः 
पुष्टिमार्ग के विभिन्न संस्थानों में संग्रहीत या केन्द्रित है, उतना हिन्दी- 
साहित्य में अन्यत्र नहीँ | इसी पद-साहित्य के साथ-साथ यहां का 
बिशाल साम्प्रदायिक साहित्य सम्प्रदाय के आचार्य, तिलकायतों, अष्टछाप 
महानुभावो, भक्तकवियों तथा आन्ध्र-जातीय विद्वानों के चरित्र एवं 
समग्र पुष्टिमार्गीय साहित्य का तलस्पर्शी परिज्ञान हिन्दी-साहित्य की 
अल्पाबधि निर्णीत इतिहास-मर्यादा को प्रामाणिक, निर्विकल्प ओर 
असंदिग्ध बना सकता है । 


कवियों के पदों का संकलन विविध स्वतन्त्र संप्रहो तथा हस्तलिखित 
कौर्तन-संप्रहा के आधार पर ही किया जा सकता दै । सूर, परमानन्द, 
गोविन्द आदि संक्षिप्त नामों के अतिरिक्त प्रभु, दास, स्वामी, श्याम 
आदि के साथ भी पदों में छाप मिलती है । सम्भव है, इन संग्रहों के 
प्राचीन लिपिकारों के अनवधान से भी उनमें कुछ पद अन्य कवियों के, 
“छाप” परिवर्तन के कारण न्यूनाधिक रूप में आ गये हों, किन्तु 
इसका निर्णय वा सन्तुलन तो तभी हो सकता है, जब समस्त आठों 
कवियों, बल्कि अन्य भक्त कवियों के पद-साहित्य का भी गवेषणांत्मक 
और तुलनात्मक अध्ययन कर लिया जाय | किन्तु यह काय एक qui 
समय, परिश्रम तथा अर्थव्यय की अपेक्षा रखता है | अतः एक बार 
' साहित्य-जगत्‌ में यावत्माप्य सामग्री सामने वआ जाय, फिर यथासौकरये 
उस पर विठ्ठज्जन विचार मनन करते रह | 


झअष्टछाप-काव्य के सम्पादन की आधार-सामग्री बिभिन्न काला में, 
विभिन्न लिपिकारों द्वार लिखी गयी है। अतएव इन संग्रह सें 
बिसम्वाद्‌ होना स्वाभाविक ही है । पाठान्तर इसी का परिणाम है | 
किस पाठ को मूल में रखना, किसे पाठान्तर से दना, यह एक समा 
हिन्दी-जगत के समक्ष रही हे | इसी प्रकार एक ही पद की Bir 
तुक, टेक, गायन-मेद से उसके gata, उत्तराद्ध अंशों बा ए री, प्यारी, 
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अरी, आज, माई आदि अंशों को लेकर कई प्रकार से प्रारम्भ होती हे | 
ऐसी स्थिति में प्राचीनतम लिपि में लिखित संग्रह को ही प्राथमिकता 
दी जानी चाहिये | साथ ही aca विषय के आधारभूत श्रीमद्भागवत के 
प्रसंग एवं सम्बन्धित शुद्धाङ्वौत साम्प्रदायिक ग्रन्थों के मूल तथ्यों के 
साथ पुष्टिमार्गीय भावना, सेवापद्धति, काव्य-सौन्द्यं तथा परम्परागत 
कीर्तन-ग्रणाली का भी ध्यान रखा जाना चाहिए और ऐसा किये बिना 
अष्टछाप का मौलिक स्वरूप निर्धारित नहीं हो सकता | 


प्राप्त संग्रहों के अनेक कीतनों में अष्टछाप के अन्य कवियों के भाव, 
शब्द-योजना वा पद-विन्यास की अविकल स्थिति से उनके आन्य 
कृत होने का भ्रम उपस्थित हुआ है, हो सकता हे । किन्तु यह भ्रम 
निमू ल है । अष्टछाप के आठों कबि संयुक्त रूप में एक भावना और 
एक ही आत्मानुभूति की तीब्रता को लेकर प्रभु का लीला-गान करते . 
आये हैं। अतः कभी-कभी वे भाव एक दूसरे से मिलते से प्रतीत 
होते हैं। ऐसी ही एकरूपता कभी-ऋभी अप्टछाप के कवि तथा 
उनके समकालीन वा परवती अन्य कवियों की रचनाओं में भी 
प्राप्त होती है। सभी ब्रज-माधुरी-रसिक भकत कवि-हृद्यों को 
एकरसता के साम्य के कारण ही ऐसा सम्भव हे । यह भी सम्भव है कि 
सभी कवि समस्या-पूर्ति की तरह पद्‌-निर्माण कर प्रतिदिन बा वर्षोत्सवों 
में उन्हें गाते रहे हों और प्रत्येक समय लीला-भावना अपरिवर्तनीय 
होने से उनके पदों की कल्पनाओं में साम्य आ जाता हो | फिर निरवधि 
संयुक्त सेवा निकटतम सम्पक और परस्पर काव्य-चर्चा से एक-दूसरे की 
उद्भावनाएं उनकी स्मृति में बनी रहने से गाते समय वा रचना के 
समय भी आ जाती हों, यही पद-सास्य लिपिकारों को स्थूल बुद्धि के 
कारण छाप-परिवर्तन का कारण हो सकता है | 


पुष्टिमार्गीय सेवा, संविधान के आरम्भ में जो कीर्तनकार हुए, 
वे परम भावुक, लीला-ममज्ञ एवं उत्कृष्ट साहित्य-स्रष्टा, साथ ही 
साहित्य-पारखी थे । अनन्तर की परम्पराओं में कीतेनकारों की वह 
क्षमता न्यूनतर होती गयी और मात्र वेतन-भोगी, मर्मज्ञता-विहीन, 
जड़ पम्परा में प्रसर कीतेनियाओं की सर्वत्र बहुलता हो गई, जो 
सुने-सुनाये वा लिखे-लिखाये पदों को बुद्धि-प्रयोग के बिना लीला, 
सिद्धान्त, भावना या इतिहास और अर्थज्ञान से रहित शुद्ध, अशुद्ध 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


Cs) 


रूप में अविकल गाते रहते हें । अशिक्षित लिपिकारो तथा हिन्दी, 
विशेषकर गुजराती भाषा-भाषी अनधिकारी साहित्य-सज्कीत-कला से 
अनभिज्ञ व्यवसायी प्रकाशकों द्वारा उसी अन्धानुकरण-परिपाटी को 
अपनाया गया और उसी की पुनराबृत्तियां की गयीं। आज के 
प्रकाशित वा हस्तलिखित साहित्य के विकूत ओर अशुद्ध रूप का यही 
कारण है। यही बात उन हिन्दी-जगत के अष्टछाप-साहित्य के 
समालोचक वा प्रकाशकों के लिये चरितार्थ होती है, जो gated 
सम्प्रदाय की त्रिविध प्रणाली से अनभिज्ञ रह कर केवल अपनी कांव्य- 
गत विद्ठता के आधार पर यद्धा-तद्वा यत्र-तत्र प्रकाशन कर देना इति- 
कतेव्य माने हुए हैं | 


इन्हीं कारणों से सम्पादन में बडी असुविधा रहती है। अनेक 
गतानुगतिक “मक्षिका स्थाने मक्षिका” की प्रणाली से प्रतिलिपिबद्ध 
संग्रहों का संवाद करने पर भी कई स्थानों में मौलिक पाठ लाना कठिन 
हो जाता है। कतिपय स्थल तो अनिर्णीत रूप में ज्यों के त्या देने 
पड़ते हैं। फिर भी समग्र अष्टछाप-काव्य का विस्तृत आलोचन कर 
इन अनुकत्तीओं को निवृत्त किया जा सकता है | 


इसके साथ ही अष्टछाप के प्रत्येक कवि के सम्बन्ध में सम्पूर्ण 
अध्ययन-सामग्री संकलित कर लेना आवश्यक है । उनके ऐतिह्य वा 
काव्य-सामग्री के विषय में ही नहीं, किन्तु वर्णित पुष्टिसार्गीय समग्र 
सिद्धान्त, साहित्य, कला, लीला, भावना आदि के सम्बन्ध सें भी। 
इसमें दैनिक एंबं वार्षिक उत्सवों या भावना, सेवाक्रम, विशिष्ट आचाय- 
परम्परा, पारिभाषिक शब्दकोष, विशिष्ट-व्याकरण-नियमानुसार शब्दों 
का रूप-निर्धा रण, राग-रागिनियों तथा वाद्यों के विस्तृत विवरण, 
TAMA के स्वरूप; चित्र, भोग-पाक-सामग्रियों के प्रकार, पुष्टि- 
मार्गीय संस्थान, मन्दिर, निधि, साहित्य का निदर्शन, व्यवहार आदि 
विषयों पर विवेचन का समावेश होता है । अष्टछाप एक स्वयं व्यापक 
विषय है | ऐसी व्यापक सामग्री के संकलन के बाद हीं उनका समालो- 
चनात्मक, तुलनात्मक अध्ययन शक्य है | 


qui विषय-- 


अष्टछाप करे कवियो में केवल नन्ददास ही ऐसे हैं, जिन्होंने विशुद्ध 
प्रबन्ध और मुक्तक वा गीत-काव्य की दोनों शैलियों पर र्चनाए की Ši 
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इसीलिये उनका वण्ये विषय भी अन्य कवियों से थोड़ा भिन्न है । 
फिर भी कुछ “मंजरियों? को छोड़कर सभी रचनाओं का A विषय 
सामान्यतः श्रीकृष्ण-चरित्र और उससे सम्बन्धित प्रसंग, काव्य-कथाएं 
ही है । अन्य कवि तो औमद्वागवताधारित श्रीकृष्णलीला को sie 
किसी प्रसंग का स्पर्शा ही नहीं करते हुं | इनम भी सूरदास श्रीमद्भागवत 
के अधिक समानान्तर चलने के कारण, ATLA का TANG व्यापक 


- ~ हो a oA 
आधार लेकर साहित्यजगत में आविभूत होते E । 


3s सामान्यतः सभी कवियों का बयं विषय, प्रभु की मंगला से 
लेकर शयन पर्यंत की आठों सेवाओं के उपयोगी तत्तत्‌ समय कौ 
लीला, भावना के अनुरूप Baal की सामग्री है। इसमें श्रीकृष्ण की 
बाल-सौंदर्य, राधा-कृष्ण की सर्वांग रूप-माघुरी, शगार, दघिमंश्रन, 
त्रजवासियो की दर्शनोत्कंठा, माता यशोदा का वात्सल्य, प्रिया-प्रियतम 
की प्रणय-कातरता, खंडिता श्रेयसियों कौ उद्भावनाएं, sat, 
दाम्पत्य रस-केलि, स्वप्न-संयोग, कलेऊ, छाक, AML, भोजन, 
सखाक्रीड़ा, मोहन-मोहिनी, निकु्ज की नेसर्गिक शोभा, मान, AT 
वादन, SA, बनविहार, MARU, प्रेम की महत्ता, प्रणय-चातुरी, 
चापल्य, गोदोहन, बाललीला, दान; उराहना, अभ्यंग) वनी gue, 
शयन, विरह, माखनचोरी आदि वर्णित किये गये है । 


इसके अतिरिक्त पुष्टि-सम्प्रदाय की पद्धति के अनुसार '्रष्टछाप- 
काव्य में जन्माष्टमी से लेकर रक्षाबन्धन तक के समस्त वर्षोत्सबों में 
गेय पद भी हें । इनमें जन्माष्टमी, राधाष्टमी की बघाई, नन्दोत्सव, 
` ब्रज-शोभा, श्रीकृष्ण की बाल-केलि, दानलीला, वामनावतार, बिजय; 
अश्वारोहण, रासक्रीडा, नृत्य-गीत-वादन, वेष्णुवयाग, 'गोवद्धनपूजा, 
इन्द्रदमन,  भ्रातृद्वितीया, गोचारण, देवप्रबोधन, श्रीमहाप्रभु जी, 
श्री गोसाई' जी तथा सातों बालकों की बधाई एवं उनकी स्वरूप-महिमा, 
बसन्तश्री-शोभा, दम्पति-फागक्रीड़ा, धमार, माधुर्ये, डोल, फूलमंडली, 
रामजयन्ती, चन्दनधारण, Aada, जलविहार, रथ-विजय, पावस- 
सौन्दर्य, मल्हार, हिंडोला-झूलन, पवित्रा, रक्ताबन्धन आदि विषयों 
का समावेश हे | 


यमुना, गोवर्धन, बरसाना, गोकुल, श्री बलदाऊजी आदि की शोभा 
का वर्णन, गुरु-महिमा, आत्मनिवेदन, शरणागति, आश्रय, विनती; 
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Ly A e विषयों 
माहात्म्य, भक्तप्राथना, आसक्ति आदि प्रकीण विषयों पर भी पद्‌ इन 
रचनाओं में समधिगत होते हे | 


इस समस्त पद-रचना का आधार प्रायः वर्षात्सवों में तथा नित्यक्रम 
में साम्प्रदायिक सेवापद्धति ओर लीला-भावनादि में श्रीमद्भागवत 
तथा साम्प्रदायिक ग्रन्थ हैं। साहित्यिक काव्य-परम्परा अष्टछाप की 
अपनी मौलिक है, जिसके प्रवतेक अष्टसखाओं के शिरमोलि महा- 
भागवत सूरदास हैं, उन्हीं की भक्ति एवं रीतिम्रधान उद्भावनाएं 
समग्र काव्य का आधार हें | पद ब्रजभाषा, मुक्तक शेली तथा प्रमुखतः 
वात्सल्य, सख्य और दाम्पत्य-श्वंगार-भावना से आपूरित श्वंगार और 
शान्त रस से परिप्लुत हैं । अन्य रसो का भी जहां-तहां स्पा है | 
ये पद समयानुकूल विविध रागों में बंधे हैं । 


संगीत-कला-- 


'अष्टछाप के सभी कचि काव्य-रस-स्रष्टा ala के साथ-साथ संगीत 
के उत्कृष्ट कलाकार हें । भक्ति, काव्य और संगीत का इतना सुन्दर 
सामंजस्य अन्यत्र अलभ्य है । भक्त कीर्तनकार होने के नाते, संगीत 
उनके लिये अपने आराध्य में सम्पूण तादात्म्य पाने का एक उत्कृष्ट 
माध्यम था | फिर काव्य-रस की धारा ने उस संगीत-साधना को 
ओर भी तीव्रता देने और वेगवती बनाने में सहयोग दिया | भावावेशा 
में. शीनाथ जी के सम्मुख अनेक राग और पदों में कीन करना उनका 
दैनिक व्यासंग था । उसी में उनकी तन्मयता ने मूर्त रूप पाया। 
विविध वाद्यो के परिज्ञान ने उनकी गायन-ऋला-विदिता में और भी 
प्राण फू क दिये । वैसे तो सभी गायक कीर्तनकार थे, किन्तु उनमें 
सूरदास, परमानन्ददास और गोविन्द्स्वामी तो उस समय के सुविख्यात 
संगीत-कलाकार थे । सुदूर स्थलों से लोग इनके गायन, वाद्य को 
सुनने और सीखने के लिये आते थे । 


दिन के भिन्न समया और वर्ष की विविध ऋतुओं में, संगीतशास्त्र 
में बशित पद्धति के अनुसार, उन्हाने विविध राग-रागिनियों में अपने 
पदों को बांधकर प्रभु के समक्ष निवेदन fear) रागितियाँ स्वतः 
स्फूते होकर उनकी काव्य-वाणी में विलसित हो जाती थीं । वे अलग 
से इसके लिये प्रयत्न नहीं करते थे । 
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अनेक अलभ्य राग भी इनमें मिलते हैं। उल्लेखनीय रागों में, 
जिनका सामान्य रूप से सभी कवियों ने प्रयोग किया है-कान्हरा, 
सारंग, आसावरी, देवगांधार, भरों, ईमन, केदारा, जतिश्री, बना 
बसन्त, मल्हार, सोरठ, कल्यान, गौरी, बिलावल, रामकली आदि n 
सरिगणित किया जा सकता है । यों तो समम्र प्रयुक्त राग-रागानया 
की एक लम्बी तालिका बन सकती है । 


भक्ति-भावना--- 


euer के सर्वस्व आराध्य श्रीकृष्ण हैं। 3 qui लीला- 
पुरुषोत्तम 21 वे ही साक्षात्‌ स्वरूपात्मक gant कौ e 
भगवन्यूर्तियो में विराजमान है | श्रीनाथ जी इसी रूप ï पुष्टिम 
के ध्येय, गेय, आराध्य रूप में उन्हीं श्रीकृष्ण के स्वरूप हैं J श्रीकृष्ण 
स्वयं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हैं। किन्तु नर-रूप में) यशोदोत्संग-ललित 
होकर भक्तों के कष्ट-निवारणाथे, उन्हें अपनी श्रेम-लक्षणा भक्ति का 
अमर दान देने के लिये और गो, त्राह्मण-प्रतिपालन के लक्ष्य से इस 
भूतल पर अवतरित होते है । भक्तों की भावना के अनुसार वे विविध 
रूप धारण कर उन्हें अपनी कृपा द्वारा परितुष्ट करते हैं । इस दृष्टि से 
सखा, स्वामी, TY, प्रेय; अनेक रूपों में उनकी आराधना कौ 
जा सकती है। पुट्टिमार्ग में “पुष्टि” अनुग्रह द्वारा ही भगवद्माप्ति 
होती है laa नबधा भक्ति में से किसी भी विधि से हो सकती हे | 
किन्तु दास्य, कीतेन, सख्य और आत्मनिवेदन; इन चारों प्रकारों को 
gai में प्रधानता दी गयी है । यह भक्ति वात्सल्य-भाव में 
अधिष्ठित दै । अष्टछाप के कवि भावात्मक रूप में “अष्टसखा” ही & 
aa: वे सख्य भक्ति के उपासक हें । वे प्रभु श्रीनाथ जी के सखा हैं, 
सहचर हैं, प्रकृतितः बालक की भाँति ये उनके साथ खेलते है | 


साम्प्रदायिक सिद्धान्त--- 


पुष्टिमार्ग का दार्शनिक पक्ष “Gere care” है । उसके अनुसार 
अखण्ड विश्‍व ब्रह्माण्ड में जीव की स्थिति अरुवत्‌ दे । वह उसी 
अगु-अर॒ु-व्यापी सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म का अंश है | इस जगत्‌ की 
afs विविध शक्तियों द्वारा सच्चिदानन्द विशुद्ध su से हुई & | 
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FA जगत्‌ भी सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म का एक alge विलास रूप 
क्रीड़ाभाण्ड है और यहां पर रहकर भी भगवल्लीला की प्राप्ति की जा 
सकती है | कार्य रूप में हश्यमान जगत्‌ के जीव तत्वत: कारण रूप से 
प्रभिन्न हैं । हमारे आराध्य कृष्णा पूर्ण निराकार,निगु ण,परजह्म होकर 
भी भक्तों की भावना के फल रूप सगुण साकार होकर यशोदा के आंगन... 
में बालक बनकर क्रीड़ा करते हैं । वे ्रज-भक्तों के ताप-नाशा के लिये 
अर्थात्‌ माया-आवरण हारा उस परब्रह्म से वियुक्त अज्ञान, तिमिरावृत्त 
जीव के ऐहिक पापों और अन्धकार के शामन के लिये शीतल सुधांशु 
रूप में घोषमंडल में उदित होते हें | 


भक्ति की श्रेष्ठता 


प्रभु-प्राप्ति के लिये ज्ञान, कर्म, भक्ति; तीनों ही साधन माने गये 
हैं । किन्तु अनेक सहानुभावों की तरह. अष्टछाप के कवि भी ज्ञान और 
कम को भक्ति के समक्ष गौण मानते हैं, साथ ही दुष्कर भी | रूप, 
गुण, शील, ज्ञान, AHA, शाखज्ञान आदि भक्ति के पूरक व हृद्य की 
शुद्धता में सहायक साधन अवश्य हो सकते हैं, साध्य नहीं | उनके 
प्रियतम प्रेम से ही प्राप्न हो सकते हैं । 


यह प्रेम भी अनन्य होना चाहिये | एकमात्र अपने आराध्य में ही 
निष्ठा, उसी को स्वस्व मानना, उसी की उपलब्धि का लक्ष्य रखना, 
अन्य शाक्ति-साधनों का तदंगत्वेन उपयोग करते हुए, उन्हें ही सब 
कुछ न समझ लेना अनन्यता है | इष्ट-प्राप्ति के लिये सभी बाधक तत्वों 
को छोड़ा जा सकता है । किन्तु वह इष्ट भी किसी माध्यम से समधिगत 
होगा, ओर वह है-गुरु । 


शुरु-निष्ठा, सेवा-भावना, आश्रय 


गुरु और गोविन्द में अभेद माना गया है; अर्थात्‌ उनमें कोई 
तारतम्य व अन्तर्‌ नहीं | गुरु-कूपा से ही उनकी शरणागति और 
ऽप्रात्म-निवेद्न व ब्रह्म-सम्बन्ध से ही अहंता मसतात्मक सम्बन्धो की 
निवृत्ति से ही भगवद्भक्ति-पुष्टि मिलेगी | साधक-तत्वों को लेकर 
कवियों ने अपनी यह शुरु-निष्ठा काव्य में जहां-तहां व्यक्त की है । 
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` पुष्टिमार्ग के इन अनमोल तत्वों को कवियों ने अपने काव्य में 
जहां-तहां लीला-गायन के रूप में मलकाया है | दान, मान; _ खणिडता 
आदि की शटर गारिक उद्भावनाओं का वास्तविक लक्ष्य अपने प्रियतम 
की ससुपलब्धि ही है | किन्तु प्रिय में इन एकात्म भावनाओं के हारा 
तादात्म्य की एकतान स्थिति, बिना किसी अधिष्ठान, आधार के नहीं 


iy 


हो सकती । इसीलिये पुष्टिमार्ग में सिद्धान्त व भावनाओं को व्यावहा- 
रिक रूप देने के लिये सेवा-पद्धति का प्रचलन हुआ Z| मंगला, खज्नार, 
TAA, राजभोग, उत्थापन, भोग, सन्ध्या, शयन; ये जो आठ सेवा-समय 
हैं,इनमें भक्त अपनी दैनिक क्रियाओं को विविध ऋतु, काल के उत्सवा- 
नन्दो को प्रभु-सेवा में सन्नियोजित, चरितार्थ पाता है ओर भावना; 
वाणी तथा क्रिया की समस्त प्रवृत्तियां प्रभु में समपित होकर हमारे gaa 
में एक निस्सीम आनन्द की सृष्टि करती हैं, हम सेवानुरक्त होकर प्रभु 
में तन्मय, qz हो जाते हैं। जीवन का चरम लक्ष्य भी तो यही 
आत्म-विस्मृति है । न 


ब्रज की विभूतियां-- 

इस प्रकार त्रज-भक्तो की भावना के अनुसार हमारे चरितनायक 
भक्त कवि त्रजाधिपतिं श्रीकृष्ण, यसुना, गिरिराज, गो, वेखुध्वनि, 
वृन्दावन, निकु'ज, विहंग, नंदवावा, यशोदा; इन सब के आश्रय को 
छोड़कर बैछुठ भी जाना नहीं चाहते | ब्रज-लीलाओं को प्रभु-सेबा में 
अनुभव करके वे उन्हीं का आश्रय जीवन के लिये सर्वस्व मानते ži 
उनके भावुक हृदय की भक्ति का प्रतिफलित रूप ही उनका काव्य है, 
संगीत है । 
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काव्य-सौंदर्य 
बाह्य और आन्तरिक रूप की तरह काव्य के भी दो रूप होते हैं-- 
HAUT और भावपत्ष | -इसका शरीर और आत्मा का सम्बन्ध हे । 
ये अन्योन्यात्रित हैं । वाणी और अर्थ के रूप में पूर्णाभिव्यक्ति के 
साथ ये उत्तम काव्य की सृष्टि करते हैं। इस दृष्टि से "ESI के 
कवियों की काव्यगत विशेषताओं -पर प्रकाश डालना आवश्यक 


हो जाता है । 


काव्य का आधार-.- 

जैसा कि निर्दिष्ट किया जा चुका है, इन महाकवि भक्तों का वण्ये 
विषय मुख्यत: प्रभु की आठों समय की सेवा और वर्षोत्सव हे, जिन्हे 
उन्होंने भावात्मक रूप से चित्रित किया है । इन कवियों की कल्पना 
परस्पर एक दूसरे की अभिव्यक्ति से प्रभावित हैं। sea के 
शिरमौलि सूर की वाणी से तो सभी ञअनुप्रांणित हैं ही, इस दिशा में 
सभी परस्पर सहयोगी हैं । कवि स्वयं भावविभोर होकर लीलाओं का 
अनुभव करते हैं ओर उसी अनुभूति को काव्य-परिधान में सुसब्जित- 
कर प्रभु के समक्त गान करते हैं, अतएव उनकी उद्भावनाएँ मोलिक हैं, 
तथापि इनके पदों की कथा तथा लीला-भाग श्रीमद्वागवत पर 
आधारित दै । कोई-कोई स्थल तो उसके अविकल अनुबाद ही हैं। 
तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर यह स्पष्ट हो जायगा । 


भाषा, शब्दसमूह और लोको क्तियो-- 
अप्टछाप के सभी कवियों ने अपनी पद्‌-रचना नव-नवोन्मेष- C 
शालिनी भाव-धघारा के साथ त्रज-भाषा में ही की हे । अपने साधना- 
क्षेत्र, साध्य विषय, उपासना-प्रतीक और -रस-निरूपण की दृष्टि से 
ब्रजभाषा ही उस समय की व्यापक लोकभाषा और काव्य-भाषा थी | 
उनके आराध्य की बाल-फेलि का चित्रण, sas बाल-कुतूहूल का निदर्शन, 
माठृहृद्य के.बात्सल्य का निर्वचन; उनक्री तुतली मातआ्राषा त्रजभाषा सें 
सफलता पूर्वक क्रिया जा सकता था । भाषा-विज्ञान की दृष्टि से भी 
उसमें सहज माधुयं है और हृदय की कोमल वृत्तियो, Ganda 
भावनाओं और सरलतम उद्गारों की सरलतम अभिव्यंजना के लिये 
यही समर्थ भाषा हे | 
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कवियों ने ब्रजभाषा के अनेक 'ठेठ शब्दों का प्रयोग किया है | 
इससे .पद-लालित्य और शब्द-सौन्दर्य अक्ुण्ण रहा है । कहीं-कहीं 
इनकी भाषा में उदू, बुन्देलखंडी, पूर्वी, अवघी, और फारसी के शब्दों 
का भी सुन्दर प्रयोग हुआ हे | कुछ पद संस्कृत-भाषा के भी अच्छे 
बन पड़े हैं | इसके अतिरिक्त सेवा, VMN, उत्सव तथा त्रज-परम्पराओं 
के पारिभाषिक विशेष शब्दों का भी यत्र-तत्र उन्होंने प्रयोग किया है । 


शब्दों के रूप-निर्धारण के सम्बन्ध में हमारे समक्ष कुछ कठिनाई 
अवश्य आती है; क्योंकि विभिन्न पद-संप्रहो की विविध कालों की 
प्राप्त लिपियों में एक ही शब्द के विविध रूप मिलते हैं। ऐसी स्थिति 
में, इस सम्बन्ध में हमारी यह नीति होनी चाहिये कि प्राचीनतम 
प्रतियो में किसी शब्द के जितने भी रूप प्रयुक्त रहते हैं, सभी को 
स्वीकार कर लिया जाय | एक ही नियम त्रजभाषा में निभाना कठिन है, 
क्योंकि त्रजभाषा एक व्यावहारिक भाषा है, “बोली” है, जो ad- 
सामान्य लोकतंत्र में होने के कारण किन्ही व्याकरण-सम्मत कठोर 
विधि-विधानों में, नियमोपनियमों की लोह शद्भलाओं में नहीं बांधी 
जा सकती । भाषा एक घारा-प्रवाहद दे, जिसकी अविच्छिन्न निर्बाध 
गति को कुण्ठित नहीँ किया जा सकता | भाषा को जब-तब एक विशेष 
सीमा तक संवारा, सुधारा जा सकता है । रोक देने वा बांध देने से 
उसमें जडता, निजीबता आ जायगी | गति और सजीबता उस उन्मुक्त 
ओर नबप्रेरणा की ग्रहणशीलता वा आदान-प्रदानता ही में दै | अतः 
सभी रूपों की प्राता से उसकी मौलिकता बनी रहेगी । वे सभी 
जजभाषा के ही रूप हैं, प्रयुक्त हैं. अतः ग्राह्म BO फिर भी प्राचीन 
प्रतियो ब लिपियों के आधार पर भाषा की मौलिकता, अर्थाभि- 
व्यंजकता, सौन्दर्य एवं प्रकृति-प्रत्यय के सामंजस्य को सम्मुख रख कर 
कुछ Xf का निर्धारण किया जा सकता है, जो समग्र अष्टछाप- 
साहित्य की आलोचना के अनन्तर ही परिपुष्ट की जा सकेगी | 


_ इनके काव्य में लोकोक्तियों और मुहाबरों का भी यथा-स्थान 
यथेष्ठ प्रयोग हुआ है । इससे भाषा में सजीवता, लालित्य और 
सुबोधता आगयी हे । लोकोक्तियां भाषा के जन-जीवन के निकट 


होने 
सम्पक में होने का प्रमाण हें । भाषा की जन-सम्पर्कता उसकी सबसे 


^ a तमू 
cR गतिशीलता है । भाषा भावों की rd 
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ग्रलंकार-- 

ओता अथवा पाठक के मन पर प्रस्तुत के रूप, गुण, क्रिया सम्बन्धी 
पड़े हुए प्रभाव में तीब्रता लाने के लिये काव्य में जिन चमत्कारपूणा 
शब्द वा अर्थ रूप उक्तियो का समावेश होता है, उन्हें अलंकार कहते हैं | 
अलंकार भावोत्कषं में सहायक होने के साथ-साथ काव्य का बाह्य 
we भी करते हैं। अष्टछाप के कवियों में अपनी शेली पर प्रायः 
सभी सुप्रसिद्ध अलंकारं को काव्य में प्रभाबोत्पादक रूप में स्थान 
दिया है | अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्मेक्षा, स्वभावोक्ति, अनन्वय, 
व्यतिरेक, विरोधाभास, दृष्टान्त, यमक, तुल्ययोगिताविशेषोक्ति, 
अतिशयोक्ति, श्लेष आदि तो सम्पूर्ण काव्य में ओत-प्रोत | | कहीं- 
कहीं तो सर्वथा मौलिक उड्भावनाएं देकर कवियों ने अपना स्वतन्त्र 
व्यक्तित्व स्थापित किया । 

Sea— 

अष्टछाप की पद-रचना सामान्यतः गीति-काव्य में है उसके 
आत्माभिव्यक्ति, संक्षिप्तता, भावों की एकरूपता और संगीत; ये चार . 
तत्व माने गये हैं । कवियों के पदों में ये सभी बातें हें । कहीं-कहीं 
ये भावावेश या लीलानुभव में लम्बे-लम्बे पद लिख गये हैं, अतः 
अनेक स्थलों पर शेथिल्य भी आ गया है तथापि उनके भावोत्क्षे में 
नुटि नहीं है। ये सभी महानुभाव उत्कृष्ट कीर्तनकार हुए हैं । उनका 
सम्पूर्ण साहित्य स्वतन्त्र पदों के रूप में दै । नन्द्दास ने अवश्य रोला, 
दोहा सरीखे कुछ विशेष छन्दों का प्रयोगा किया दै | अतः मुक्तक-काव्य 
के रूप में प्रत्येक पद स्वतन्त्र भाव-च्यंजना लेकर पूर्वापर सम्बन्ध से 
मुक्त होते हुए भी, एक ही भाव और रस के सूत्र में मोतियों की भाँति 
पिरोया हुआ दै | ADS. > 

अष्टछाप के कवि अच्छे कवि होते हुँ सी, जिस प्रकार कहीं कहीं 
लम्बे-लम्बे पद लिख गये हैं, उसी प्रकार उनके छुन्द-बन्ध में भी 
अनेक स्थलों में शैथिल्य है । कोई तुक अनुपात से बहुत लम्बी-लम्बी 
चली गयी हैं, कुछ छन्द और लय की दृष्टि से भो छोटी हैं । a 
सम्भव है भावावेश में संगीत के अविरल प्रवाह के साथ. बे पद-रचना _ 
करते गये हों और काव्य की दृष्टि से वे पद बुटिपूर्ण होने पर भी 
ताल-स्वर तथा राग-रागिनियों में ठीक बंध जाते EDD तथापि आब . 
सौन्दर्य की दृष्टि से उनका काव्य गेय और अनुशीलनीय दे) | 
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गुण-- 


अष्टछाप के कवियों ने अपनी काव्य-रचना प्रायः ASL, करुण 
और शान्त रसों में, भक्ति तथा वात्सल्य की मंजुल भावनाओं के पुट 
के साथ की है। अतएव उसमें प्रसाद एवं माधुर्यं गुणों का निर्वाह 
बहुत सुन्दर हुआ है । ओज-गुण तो इन रसों के उपयुक्त ही नहीं 
माना गया है | 


रस और नायिका-भेद-- 


काव्य की आत्मा रस है | आनन्द की सृष्टि कर हृदय को भाव- 
विभोर करना उसका लक्ष्य है । इस दृष्टि से काव्यशाख्रियां ने 
शृङ्गारादि नवरसों की कल्पना की है। भक्तिशासत्र के आचार्य भक्ति 
को दसवां रस मानते हैं । अष्टछाप का काव्य प्रमुखतः AST रसमय 
है | उन्होंने आनुषंगिक रूप से शान्त, करुण को भी जहां-तहां 
दिखाया है । किन्तु uet में सभी रसों का समावेश है | wer 
स्वयं रसराज दै, रसेश श्रीकृष्ण उसके अधिष्ठाद देच माने गये हें 
अतएव श्रीकृष्ण सम्बन्धी प्रणय, eT, भक्ति, वात्सल्य आदि भावों 
को उन्होंने काव्य में प्रधानतया स्थान दिया है। रस की निष्पन्नता 
आलम्बन, उद्दीपन, संचारी विभाव और अनुभावो से स्थायी भाव का 
परिपाक होने पर होती हे। कवियों ने रस की इन सभी सामग्रियों 
के संयोग से काव्य-रचना की है । शृङ्गार में संयोग-श्ज्भार का चित्रण 
अधिक हुआ है; किन्तु कहीं-कहीं मान, स्वप्न-संयोग, उत्कण्ठा 
खंडिता आदि के द्वारा विप्रल्ृम्भ-श्रद्भार की भी सुन्दर झलक दिखादी 
है । भ्रमर-गीत का प्रसंग तो वियोग-श्वङ्खार का उत्कृष्ट अंश है 
जो विश्‍व के साहित्य में अपनी सानी नहीं रखता । 


इसी के साथ-साथ कवियों ने रीतिशा्र की परस्परानुसार नहीं. 
सहज प्रसंगवश कतिपय नायिकाओं के भी मनोरम चित्रण दिये हैं l 
इस प्रकार के वर्णन कवियों की दृष्टि में प्रभु-प्राप्ति की एक आध्यात्मिक 
प्रछ-भूमि है | उसका लक्ष्य स्थूल लौकिक नांयिकाओं का भाव-चित्रण 
वा नख-शिख-बर्णन नहीं, अपितु ब्रह्म और जीब के महामिलन-जन्य 
उस अचिन्त्य आनन्द की ओर संकेत करना है। सच तो यह हे कि 
रीतिशाखों के प्रन्थकारों की तरह महानुभाव समर्थ भक्तकरति स्वकीय 
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रचना प्रस्तुत नहीं करते | उनके सम्मुख काव्य-रचना में लक्षण और 
तदनुरूप लक्ष्य-प्रतिपादन की शैली न रहकर लक्ष्य-वर्शन की भावना 
रहती हे । समालोचक अथवा विश्लेषक उन भावनापूर्णा पदों के 
et के चोखटे पर चित्र प्रस्तुत कर काव्य-सदन को सुशोभित कर 
लेते हैं। “ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोनुधावति” प्रसंगवश कवि ने 
AM भावुक चेष्टाओं के चित्रण के साथ-साथ गोप-सुन्दरियों का 
अंग-सौन्दर्य भी बड़े मार्मिक रूप में दिया है । सम्पूर्ण रस-सामत्री के 
साथ संयोग-श्वंगार के निरूपण के अनेक सुन्दर पद प्राप्त होते हैं। 
अनेक पदों में कहीं-कहीं #ंगारिक भावुक चेष्टाओं का भी सुन्दर 
निदर्शन है। रोतिशास्त्र में तो अगणित नायिकाओं के स्वरूप और 
लक्षणा के उल्लेख हैं। किन्तु कबियों ने तो श्रीराधाकृष्ण की रस- 
केलि के प्रसंग से ही कुछ चित्र उपस्थित किये हैं, जिनका नायिका- 
भेद में समावेश किया जा सकता हे | 


ध्वनिभोधकता, सोन्दर्याङ्कन, चित्रमयता--, 


'भाषा और भाव--शब्द और अर्थ की एकरूपता की भी अष्टछाप- 
काव्य में सुन्दर छटा है । ध्वनि-बोधक वो द्वारा वस्तु और ध्वनि के 
गुणों का ज्ञान यथातथ्य हो जाता है | 


वाह्य-सोन्द्ये के साथ-साथ भाव-सोन्द्ये की अभिव्यक्ति के भी 
कुछ चित्र इन्होंने सुन्दर खचित किये हैं | इनमें बस्तुगत और भावगत; 
दोनों ही सौन्दर्य के भावपूर्ण यथातथ्य अंकन हैं। ऐसे शब्द-चित्र 
यत्र-तत्र-सर्वत्र अप्टछाप-काव्य में उपलब्ध होते हैं, जिनमें uem 
मनोवैज्ञानिक ओर बाह्य चेष्टाओं का रसमय चित्रण हे | 


प्रकृति-दर्शन, प्रकृति-पूजा और देश-प्रेम-- 


इसी प्रकार वर्षा, शरदू, बसन्त, ग्रीष्म आदि ऋतुओं के दृश्य- 
बर्णन भी सुन्दर हें | उनमें परम्परा-पालनमात्र ही नहीं, वे रूपकमय 
शब्द-माधुरी-गर्भित और रसोहीपक S| राधाकृष्ण और ब्रज की 
पुण्य विभूतियों के सम्बन्ध से ही उनके काव्य में ऐसे वर्णन आये हैं, 
उनमें राधाकृष्ण तथा ग्वाल-गोपियों के विविध लीला, ऋतु, समय के 
अनेक सौन्द्य-श्वंगार-बर्णन & | रास, रसावेश, बात्सल्य, रूप-सोंदर्य के 
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अनेक शब्दः चित्र अष्टछाप-काव्य में बिखरे पड़े हैं, जिनमें प्रसाद और 
माधुयं आपूरित है | 


फिर नैसर्गिक श्री-सुषमा और घनधान्य-सम्पन्न त्रज और गोबद्धन 
तथा गोकुल की गरिमा एबं यमुना के पुण्य-माहात्म्य को कितने तात्विक 
रूप में बताया गया है, और उसमें जननी-जन्मभूमि वा देश के प्रति 
` कितनी ममता, प्रेम ओर अनुराग झलकता है; यह अष्टछाप-काव्य के 
निकट अनुशीलन से ही जाना जा सकता & | 


सामाजिक तथा ऐतिहासिक प्रथायें, विविध कलायें-- 


अष्टळाप-काव्य में प्रसंगबश आये हुए उल्लेखो से उस समय की 
कुछ विशेष सामाजिक एवं ऐतिहासिक प्रथाओं पर भी प्रकाश 
पड़ता हे | 


पुष्टिमार्गीय भावना, सेवाप्रणाली एवं तदन्तर्गत कीतेन, भवित के. 


अभिनिवेश के कारण अष्टछाप-काव्य में हम सद्भीत-गायन, वादन, 
ada; चित्र, पाक-सामग्री, श्रृंगार, वस्त्र, आभरण आदि विविध 
कलाओं का समावेश पाते हैं। एक उत्कृष्ट गायक कलाकार होने के 
नाते उन्होंने अपने पदों में वशात लीलाओं में विविधि राग और 
वाद्यां का उपयोग और उल्लेख किया है | सेचोपयोगी वस्त्र, आभरण, 
सामग्री आदि भी उनकी काव्य-रचना के विषय बन गये हैं। 


शेली-- 


अष्टछाप का साहित्य गीत-काव्य, मुक्तक qq के रूप में हे, अतएव 
उसमें पद-लालित्य और माधुर्यं हे । भाषा भावानुगामी और. 


प्रांजल है। अपष्टछाप ने अपने सहयोगियों के साथ काव्य-रचना की 
एक परम्परा स्थिर की हे । इसमें परवर्ती कवियों को अपने काव्य के 
कला-पक्तु ओर भाव-पक्ष को सजाने में उनसे एक प्रेरणा और पथ- 
निर्देशन मिला है | 


साहित्य में स्थान-- 


अष्टछाप-काव्य के गुण, काव्यगत विशेषताओं और शैली आदि के 
सृत्रात्मक विवेचन ओर स्थूल रूपरेखा के अंकन के अनस्तर इस 
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निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि सम्पूर्ण भक्ति-काव्य में ही नहीं, 
भारतीय साहित्य में ओर किसी अंश तक विश्व-साहित्य में भी 
उसका एक विशिष्ट स्थान है, विशेष कर काव्य-कीतेनकार के रूप में । 
बे एक प्रतिभाशाली कलाकार मानव-हृदय की सूक्ष्म मनोवृत्तियों के 
दृष्टा, दार्शनिक भक्त और अमर कवि हैं | अष्टछाप के सभी कबियों की 
काव्य-प्रतिभा प्रायः एकसी ही है, क्योंकि सभी को उसके शिरमौलि 
सूर से प्रकाश, प्रेरणा और पथ-दर्शन मिला है | अष्टछाप का एक 
मौलिक स्वरूप है, अतएव उसकी तुलना किसी अन्य कवि से करना 
एक प्रकार से अनुचित ही है । वात्सल्य.के अनूठे चित्र, बाल-मनो- 
वृत्तियों की अद्भुत व्यंजना, वियोग और संयोग की विविध अन्तः 
वृत्तियों का हृदयस्पर्शी वर्णन तथा भक्ति की अलौकिक मनोरमता 
उनकी अपनी विशेषताएं हैं | 


अष्टछाप का काव्य लौकिंक-अलौकिक, दोनों दृष्टि से उपादेय दै | 
भाव-विभोर हो, अगाध स्वरलहरी में इबकर उनके पद-गायन द्वारा 
जहां निस्सीम आत्मानन्द की अनुभूति की जा सकती है, वहां अपनी 
ए कलुष-वृत्तियों को ऐहिक स्वार्थ, ममता और मोह के निम्न स्तर से 
बहुत दूर, ऊपर उठाकर प्रभु के अचिन्त्य, माधुय-रस-सिक्त चरणों में 
विनियुक्त किया जा सकता है । अष्टछाप द्वारा परिदर्शित अनन्त 
रससिन्धु में अवगाहन कर हम ऐहिक तापों से निवृत्ति और चिन्तन- 
सुख कौ. उपलब्धि द्वारा जीबन के वास्तबिक लक्ष्य को प्राप्न कर 
सकते हैं। “कलि केशव कोनात” के अनुसार आज के निस्साधन 
जीव के लिये भगवत्माप्रि का यही एकमात्र उपाय है । 


यही उनके काव्य का लक्ष्य दै, और हे यही अमर सन्देश 
“स॒त्यं शिवं सुन्दरम्‌!” 
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सूरदास 
[१] 
जन्म-- 
१--सम्वत्‌ १५३५ वेशाख शुक्ल X 
२--दिल्ली के पास सीहीं ग्राम 
परिवार--- 


१--माता-पिता निधन 
२--सारस्वत ब्राह्मण 
३--स्वयं जन्मान्ध, अतः घर की उपेक्षा, गृहत्याग | 
४--विवाह, सन्तति का उल्लेख नहीं | 
शिक्षा-- 
१--साधु-संगति से ज्ञान प्राप्त । 
२--गान-विद्या और पद-रचना में निपुण | 
३--वाक्सिद्धि, अतः अनेक शिष्य, उस समय दास्य भावना से 
उपासना । 
सम्प्रदाय-प्रवेश-- 
१--सं० १५६७ में | ; 
२--गऊथघाट पर, भ्रीमद्वल्लभाचाये महाप्रभु की शरण | 
निवास-- 


१--१८ वर्षे की बय तक गाँव से चार कोस दूर तालाब के किनारे | 


२--फिर मधुरा, गऊघाट, कुछ समय आगरा-सथुरा के बीच 


रुनकता में | 
३--वल्लभसम्परदाय में दीक्षित होने पर, श्रीनाथजी की कीर्तन- 
सेवा में, अतः गोवर्धन के पास चन्द्रसरोवर परासोली में | 
अन्तिम समय-- 
सं० १६४० में, परासोली ग्राम में | 
रचनाएँ | 
सूरसागर, सूरसारावली, साहित्यलहरी | 
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सूरदास 

मानव-मन की सुकुमार वृत्तियो का वैज्ञानिक विश्लेषण ओर 
काव्य-बाणी में उनका भावात्मक चित्रण ही साहित्य है । साहित्य- 
साधना जब अपनी चरम कोटि में पहुँचती है, तो हमें उसके द्वारा 
उस रसात्मक आध्यात्मिक आदर्श के प्रतीक की उपलब्धि होती है, 
जिसमें साहित्य की अखिल कल्याणकारिणी हित-भावना सन्निहित 
होती है और जिसके लिये मानव-मन अनन्त युगों से एक आङुल 
पिपासा लिये अपनी कोमल चेतन-चश्त्ति को उसमें केन्द्रित करने के 
हेतु चिरन्तन गतिशील है । सफल साहित्य-सष्टा बद्दी हें, जिन्होंने 
अपनी साहित्य-साधना में मानव की स्थूल Boal के साथ-साथ 
उसकी सूक्ष्म चेतना को भी परखा है और तब वे अपनी मुखरित 
बाणी-बीणा की निःस्पन्दित स्व॒र-लहरी से जीवन की विभीषिका 
से सन्तप्त मानस को आप्यायित कर सके हैं | 

सूर सरीखे महानुभाव भी इसी कोटि के साहित्यकार हैं । उनके 
काव्य में निद्रित रस, अलंकार, रीति, गुण, ध्वनि आदि 
चमत्कृतियों से जहाँ उनका que वैज्ञानिक अध्ययन परिलक्षित होता 
है, बहाँ अपनी भावनात्मक रसानुभूति से अपने अन्तश्चेतन द्वारा वे 
एक ऐसे दिव्य आलोक का दर्शन कराते हैं जिसकी विद्युत्तिरणें उनकी 
लेखनी की नोंक से प्रस्फुटित होकर जन-जन के मोहतम का निसरन 
कर देती हैं । वे अपनी अबाध भाव-धारा में भावुक हृदयों को बहा- 
कर ऐसे महाभाव-निधि तक पहुँचा देते हैं, जो अनन्त दै, विशाल है, 
अपने-आप में qui है। कलाकार वा साधक का अन्तिम लक्ष्य मानव 
को पूर्णत्व की ओर गतिमान करना दै । 

सूर-काव्य में हम कवि के कलाकार और साधक दोनों रूपों 
को पाते हैं । फिर भी भावुक सूर पहिले भक्त SS कचि व कलाकार | 
उनकी भावना और कला एक दूसरे की पूरक दै । उनका काव्य भक्ति 
रूप और भक्ति काव्यमय दोकर जहाँ उन्हें एक महाकवि के पद्‌ पर 
प्रतिष्ठित करते हैं, वहाँ उन्हें एक परम भक्त भी सिद्ध करते हैं । यहाँ 
हम एक qq के विवेचन द्वारा सहृदयों का लक्ष्य उनके काव्य-सोन्द्ये 
और भक्ति-भावना की ओर आकृष्ट कर रहे हैं | इससे उनको साहित्य 
की परख आर उनके वास्तविक उद्देश्य का हमें परिज्ञान होगा | 
पद्‌ यह्‌ à— 
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२८ ayia WES 
ax आयो सिर पर, छाया आई पाइंनि तर, 

पंथी सब झुकि रहे देखि छांह गहरी | 
धंधी जन du छांड़ि रहे री mi 

पसु-पंछी जीव-जंतु चिरियां चुप चहरी ॥ 
ब्रज के सकु बार लोग जुरि-जुरि किंवार सोए, 

उपवन की ब्यार तामें क्‍यों न सुख लहरी | 


aq” अलवेली चलि काहे कों डराति जिय, 
माध की मध रात जेसी जेठ की दुपहरी ॥ 


इस पद में विवेचित भावना के दोनों पक्ष हैं; लौकिक और 
अलौकिक । यद्यपि उच्च भाव भूमि के स्तर पर दोनों का विभेद शून्य 
दोकर उसे एकरसता, एकरूपता प्राप्त हो जाती है। पहिले हम इसके 
लौकिक, साहित्यिक रूप पर बिचार करते हैं । 


प्रकटतः यह रीतिशास्त्र के अन्तर्गत एक “नायिका” विशेष की 
उद्भावना का पद दै । नायिका परपुरुष से प्रीति करती है । अतः 
धर्मानुसार “परकीया” है | परकीया में प्रणय की उत्कटता होती दै। 
“डराति जिय? ही परकीयात्व का लक्षण है । परकीया में वह ऊढा दै 
वा अनूढा, यह तो नहीं कहा जा सकता, fg अवस्थानुसार वह 
कामात्तं होकर स्वयं नायक के पास जाने वाली होने के कारण “अभि- 
सारिका? है, यह स्पष्ट है । उक्त पद्‌ सखी वा दूती का वचन है। 
दूती उसे अभिसार के लिये प्रेरित कर रही है । “क्यों न सुख लहरी” 
यह उसका संकेत हे | उसमें लज्जा ओर काम, दोनों समान रूप से दै, 
अतः वह “मध्या” कही जा सकती है। “जेठ की दुपहरी” उसकी 
लब्जा और “उपबन की व्यार” में “सुख” की कामना उसके काम 
भाव का कारण है । अभिसार का समय दिन वा प्रकाशमय है, अतः 
ae “दिवाभिसारिका” वा ज्योतस्नाभिसारिका है, “जेठ की दुपहरी” 
एक उज्ज्वल प्रकाशपूर्ण दिन का समय हे । इस प्रकार प्रस्तुत पद की 
“नायिका” दूती प्रेरित परकीया मध्या दिवाभिसारिका है । 


यह तो स्पष्ट ही है कि नायिका कोई योवनवती “ब्रज” को 
“बेली” गोपिका है । बह परम कामबती, उद्बोधिता, गुरुजन” 
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भीता अतएव दुस्साध्या है । “नायक” त्रजराजकुमार स्वयं श्रीकृष्ण हैं | 
जिनकी रस-केलि से ब्रज के समस्त उपवन-निकुल्ल विलसित हें । 
ऐसे NOD . कढ ww “लोगे 
त्रज एक ऐसे नैसर्गिक मधुर अंचल में अवस्थित हे, जहाँ के “लोगे” 
ही नहीं, “जीव-जन्तु चिरियां” तक परम भावुक हैं। mer की 


मादक कोमल गोद में पले दोने के कारण सहज “सुकुमार” हैं | अतएव - 


काम, भाव, शवलित नायक, नायिकाओं का सुकुमारतम होना तो 
- निःसंदिग्ध हे | कबि उसी व्यापक सुकुमारता का निर्देशन करा रहा दै | 


जयेष्ठ के मध्याह का उत्ताप -तीत्रतम है । प्राणिमात्र के लिये वह 
असह्य है । सूर्य ठीक शिरोबिन्दु पर आ गया है। अतः किसी भी 
प्राणी बा पदार्थ की छाया उसके पद्‌-तल में सिमिटकर केन्द्रीभूत 
हो गयी है | ऐसे समय पथिक गहन छाया g ed हैं और वहां दोपहरी 
बिताने के लिये भुके रहते हैं । यही दशा श्रमिक-वगे की है। वे श्रम 
तभी तक करना चाहते हैं, जब तक कि वह उनके लिये सहज उल्लास- 
साध्य हो, असह्य कष्टसाध्य नहीं | जब मनुष्य की ही यह दशा है 
तो अन्य पशु, जीव-जन्तु और पक्षी तो उसकी अपेत्षा निर्बल अथवा 
कोमलतर हैं। वे उस निदाघ-दाह के प्रमत्त वेरा को केसे सह सकते हैं? 
अतः FIAMMA fea कोटरा में, उनकी तल-छाया में निस्तब्ध, 
निःस्वन होकर वे विश्राम करना चाहते हैं। पशु-पक्षियों की मी 
कोमल वृत्ति को देखिये कि वे चहकने फे मीठे स्वर से भी मुक्ति 


चाहकर पूर्ण विश्राम करते हैं | यह तो हुईं बन्य जीवों वा वन-पथगामी - 


ओर वनवासियों की बात, उधर ब्रज के नागरिक जन उत्तप्त पवन 
और विषम धूप के प्रकाश से सुरक्षित रहने के लिये अपने गुइ-कपाटों 
को बन्द कर सो रहे हैं दूसरे देशों की तरह वे जड़-यन्त्र की भांति 
ग्रीष्म की इस जलती ठुपहरी में भी निरवधि चलायमान नहीं रहना 
चाहते । वे सारे दैनन्दिन व्यापार को स्थगित कर विश्राम कर रहे हैं । 
आखिर जीवन निरन्तर पिसते ओर जलते रहने के लिये ही तो नहीं है। 
उसमें कुळ क्षण स्वस्थता और शान्ति के लिये भी सुरक्षित होने चाहिये। 
ये ्रजवासी मानों अपने इस नागरिक अधिकार को खोना नहीं चाहते, 
ब्रज का माधुर्य, क्रोड ही ऐसा है | इस प्रकार प्रकृति के साथ-साथ 
नागर जीवन में भी इस समय एक प्रशान्त निस्तञ्घता ओर जन-रव 
वा जन-व्यापार के कोलाहल का अभाव है | उधर शीतल-सन्द-सुरन्ध 
पवन से अनुप्राशित निकुजों में सुख, शास्ति ओर शीतलता खेल 
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रही दै । ऐसे समय प्रिय-मिलन कितना सुखद होगा, रसिक हदय 
विचार करें | 


अमिसार, वह भी एक परकीया मध्या दिवाभिसारिका का, अधिक 
से अधिक गोपन और उसके अनुकूल उपकरण था बाताबरण चाहता हे। 
अभिसारिका अपने घर से निकल कर अभिसारूपथ पर्‌ बढ़ेगी । 
सम्भवतः कभी संयोगवश गुरुजन, पुरजन वा परिजन को उसकी 
अनुगामिनी छाया देखकर ही कुछ भ्रम at जाय, किन्तु इस समय यह 
भी भय नहीं है, क्योंकि “छाया आई पाईँन तर”, फिर यह छाया 
दृष्टिगत न भी हो, नायिका स्वयं ही दृष्टि पड़ जाय, किन्तु यहाँ उसे 
कौन देखेगा ? “ब्रज के सकुंवार लोग जुरि Ge किंबार सोए”, जो 
सुकुमार हैं, वे बन्द कपाटों के र्धरों से भी प्रकाश वा तप्त वायुन आ 
जाय, ऐसा प्रबन्ध करके सोये होंगे, और “सो? ही गये तो देखे कौन 1 
उनकी निद्रा को गहन वा उन्हें निद्रागत करने में सहायक : पशु-पत्तियों 
के कोलाहल का उस समय अभाव है । अतएव प्रकृति की एकान्त 
निस्तव्धता में किसी का जागरूक रहना सम्भव नहीं | उधर नगर 
ओर उपवन के मध्य प्राम-मार्ग है, वह भी जन-व्यापारों से शून्य है | 
क्योंकि पशु-पत्तियों की भाँति मार्ग के बटोही और धन्धी जन भी 
निष्क्रिय ओर निःशब्द हो कर विश्राम पा रहे हें । सघन छाया को 
शीतलता की ओर से आँख हटा कर चिलकती धूप की ओर देखने का 
कौन साहस करेगा ? इस प्रकार यह्‌ जेठ की दुपहरी माघ की मध्य- 
रात्रि की तरह एकान्त, शान्त और निश्रान्त है । कितनी सुन्दर ध्वनि 
है । अभिसार की समग्र अनुकूलताएँ यहाँ समधिगत हैं । 


इन्हीं अनुकूलताओं से लाभ उठाने के लिये सखी अपनी “अलबेली' 
सहेली को उद्बोधित कर रही है । “अलबेली? शब्द नायिका की 
उत्कृष्टता का द्योतक है । उसमें एक अनुपम रस-वृत्ति दै, उसके प्रति- 
फलन की कामना में एक अनूठापन दै | अटपटापन है । ऐसी टीक 
दुपहरी की विभीषिका में भी उसके अन्तस्तल में एक स्निग्ध रस की 
धारा उसके मानस को तरल भाव-वीचियों के साथ आपूरित कर रही 
है । वह अपनी रस-धारा में मानो ग्रीष्म की ऊष्मा को डुबो देगी, अपने 
चिर-सन्तप्त हृदय को उपवन की शीतल व्यार के भकोरों से आलोडित 
कर उस तीब्र तपन को शामित कर देगी | काम का तीघ्र उद्द ग, भावों 
की ममा, स्नेह का निर्बाध प्रवाह स्थूल प्रकृति के प्रभावों को भी आमूल 
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परिवर्तित कर प्राणी के अनुकूल बना देता है। वह अणु-अणु को 
अपनी भाव-धारा में निमडजन करता हुआ पाता है । उसके लिये 
प्रकृति अपने गुण-धर्मों को छोड़ देती है । यह dia सम्वेदनशीलता, 
भावुकता की पराकाष्ठा दै, इसीलिये Sto की' दुपहरी' नायिका को 
माघ की मध्य-रात्रि की तरह एकान्त और शीतलता देने वाली हे । 
सखी भी नायिका के मनोविज्ञान को परखती है और उसकी सुकुमारता 
को जानते हुए भी, ऐसी दुपहरी में उपवन की व्यार में पिय-मिलन 
का सुख लेने के लिये प्रेरित करती है । मार्ग में एक तो अभिसार के 
मादन-भावों में डूबी हुई नायिका को उत्ताप का अनुभव ही नहीं होगा, 
ओर यदि किंचित्‌ हुआ भी तो उपवन की शीतल समीर उसे निवृत्त 
कर देगी | प्रियतम के आश्लेष और परिरम्भण का महासुख ही इतना 
प्रभावशील है कि उससे समस्त eared और ताप की निवृत्ति मिलन 
के एक पल मात्र ही में हो जाती है फिर समग्र प्रकृति उसके अनुकूल 
है | एकान्त निःस्तव्य वातावरण में लोकलाज का भी भय नहीं । माघ 
की मध्य रत्नि में जहाँ अभिसार के लिये निरापदता होती दे, वहाँ 
-बसन्तकालीन निसर्ग-सुषमा के बीच मादक काम भाव और इसकी 
पूर्ति के अनुरूप उल्लासमय वातावरण भी होता है । जेठ की दुपहरी 
में भी निकु ज-श्री के प्रमत्त केलि-स्थलों में यही बात है अतएव “काहे. 
को डराति जिय? की उक्ति संगत और समीचीन है। उधर निकुन्ज- 
स्थित नायक की तीव्र उत्कण्ठा की भी कल्पना करें कि दूती-ग्रेषण के 
बाद प्रेष्ठतमा नायिका के साथ इस अल्पकालीन मध्याह्ृन्यापिनी, उपवन 
के समीर की सुधा के उपभोग के लिये बह कितना उरलसित है ? 
प्रस्तुत पद्‌ “संयोग-श्वृज्ञार” का एक सुन्दर उदाहरण है । नायक- 
नायिकाओं के हृदय में परस्पर मधुर-मिलन की समुत्सुकता उनके रति- 
भाव की द्योतक है । रति हृदय का. एक मादक-भाव है और भाव 
अन्तस्तल की एक कोमल वृत्ति, हृदय का एक तरल स्पन्दन | यह भाव 
जब हृद्य में स्थायित्व पाकर, अपने आलम्बन का सम्बल पाकर उद्दीपन, 
संचारी विभाव और अनुभावों से परिपुष्ट होता है; तो बह परिपक्व 
“रस” की संज्ञा पाता है । रस एक भाव-चमत्कृति है सानव-भन के 
सम्वेदनशील कोमल तन्तुओं की एक स्निग्ध मंकृति दे, अतएव रस में 
एक सहज सुकुमारता है । रति-भाव में तो यह सुकुमारता और भी 
निखरती हे । रति, हास, शोक, भय, उत्साह आदि भाव मानव-हृद्य 
में बीजरूपेण स्थायी रहते हैं। अतएव इन्हें “स्थायी साब” कहा गया है। 
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स्थायीभाव का कोई आलम्बन होता दै, जिसके प्रश्रय से उसकी 
स्थिति सम्भव है । रति के “आलम्बन विभाव” नायक-नायिका वा 
प्रेमपत्र होते हैं । आलम्बन को पाकर बाह्य उपकरणों के द्वारा स्थायी 
भाव उद्दीप्त होता है । ये बाह्य उपकरण वा रस-सामग्री आव में 
तीत्रतां लाकर उसे उत्तेजित करती हैं | अतएब उसे “उद्दीपन विभाव” 
कहते हैं | रति की उहीपन-सामग्री रस-शास्त्रो में अनेक रिनायी हूं | 
स्थायी भाव की सर्वोपरिता होते हुए भी, जलनिधि तरल तरगों की 
भाँति, हृदय में अनेक आलज्ुषंगिक भावनाएँ संचरित होती हूँ, उठती है 
ओर विलीन होती हैं । अतएब उन तात्कालिक उद्भावूनाओं को 
“संचारी भाव” संज्ञा मिली है | प्रमुखतः इनकी गणना ततीस की 
गयी दै, जो रतिभाव में भी संचरित होते हैं हृदय जब इस भाव- 
भूमि पर पहुँचता है तो उसकी सम्वेदना आन्तर परिवेष्ठन में 'चिर- 
बन्दिनी नहीं रह सकती और तब जलधि-ऊर्मियों की भाँति सीमा-चद्ध 
मर्यादाओं का अतिलंघन कर बाह्य इन्द्रियों के माध्यम से बहू प्रकट 
चेष्टा रूप में परिलक्षित होती हैं । ये ही अनुभाव है | अनुभावों की 
भी अपरिमित गणना है, जिसमें अष्ट सात्विक अनुभावा का विशेष 
विचार किया गया है । रति-भाव में भी इनमें से अधिकांश का समावेश 
होता है । इस प्रकार रस-सृष्टि होती है । प्रस्तुत पद में इसी प्रक्रिया से 
शृद्भार-रस का परिपाक हुआ है । 

शृङ्गार को रसराज कहा गया है। सृष्टि का सूल at शज्ञार है | 
द्वित्व वा युग्म की भावना, एकत्व में अनेकत्व की कल्पना ही तो सृष्टि 
है । और काम-त्रृद्धि की प्राप्ति ही उसका आदि कारण, शब्दान्तर में 
यही श्रज्ञार है, जिसमें काम-भाव अंकुरित होता है अतएव समस्त रस 
ASI पर आधारित दै | श्ज्ञार के देवता स्वयं -रसेशवर श्रीकृष्ण हैं 
ओर उनका qui श्याम माना गया है | इसीलिये श्रीकृष्ण को “रसो वे 
सः” कहा गया हे । सूर ने उन्हीं रस-स्वरूप श्रीकृष्ण को अपनी 
साहित्य-साधना का केन्द्रबिन्दु माना है और उसमें अधिष्ठित ARTIC 
रस को अपने काव्य का आधार | भाव-जगत्‌ में तो श्रीकृष्ण सूर के 
सर्वस्व आराध्य हैं । वे उनके सखा हैं, स्वामी हैं, सहचर हैं । इस दृष्टि 
से सूर के काव्य और भक्ति का चरम आदर्श अभिन्न है । ' 


कवि ने अपनी चरित्रनायिका अभिसारिका में इसी उद्दाम शगार 
बा'काम-भाव का स्फुरण निदर्शित किया है | उसके स्थायीभाव .रति 
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के आलंबन सामान्य नायक नहीं, Wer, काव्य और भक्ति के आदश 
अधिपति श्यामसुन्दर श्री कृष्ण ही हैं । उनके मधुर-मिलन के लिये 
वह आत्तभाव से उत्करिठत है | सूये का सिर पर आना, परछाई का 
पदतले पहुँचना, तरु-वल्लरियों की गहन छाया का विस्तार, पंथियों का 
झुक रहना, धन्धी जनों का धन्धा छोड़कर निस्तब्ध हो जाना, पशु-पक्षी 
जीव-जंतु का मौन-साधन, ब्रज के सुकुमार लोगों दवारा विश्रामार्थ किये 
गये बन्द कपाट, उपवन की शीतल पवन और उसमें सुखोपभोग की 
WE कल्पना तथा जेठ की दुपहरी | जनित तीव्र ताप के कारण सर्वत्र 
नगर और अभिसार-मागा एवं केलिस्थलों में सहज निःस्तब्घता की 
अनुकूलताएँ व उनका सखी द्वारा संकेत किया जाना आदि नायिका 
के रति-भाव को उत्तेजित करने वाली रस-सामम्री होने से उद्दीपन 
विभाव हैं | अलबेली के हृदय में, किसी की दृष्टि में उसका अभिसार न 
आ जाय; यह्‌ जो वितर्क, शांका, चिन्ता और तडजनित भय के भाब 
हैं, वे क्रमशः एक के बाद एक उत्पन्न और विलीन होने के कारश 
संचारी भाव हैं | दूती की उपस्थिति और उसकी प्रेरणा वा सन्देश भी 
उद्दीपन में सहायक हैं । कामात्ते और तीन्र मिलनेच्छु होते हुए भी, 
नायिका अभिसार में प्रवृत्त न होकर स्थिर भाव से जो अपने स्थान पर 
Sot है, वह उसकी स्तस्भ-रूप बाह्य-चेष्टा अनुभाव दै | 


इस प्रकार कवि bow" रस के परिपाक के उपयुक्त सभी अंगो- 
पांगों का इस पद्‌ में समावेश किया दै । wee की सफल अभिव्यंजना 
सूर के समग्र काव्य में प्राप्त होती है यही उनका वस्तुतः काव्य-सौन्दर्ये 
आर भाव-सोन्दय है । तथ्य, तो यह है कि कवि स्वयं अपने को उस 
भावोन्मादिनी नायिका के भावावेश में ओतप्रोत पाते हैं किसी भाव 
विशेष से हृदय का तादात्म्य वा तद्रूपता ही भाव-सृष्टि की चरम कोटि 
है । और वहीं कवि, कवि दै | कलाकार, सच्चा कलाकार-सूर में इस 
यही बात पाते हैं । इस अभिसारिका नायिका सें हम सूर के ही हृदय 
की प्रतिच्छाया पाते हैं | इसमें उन्हीं की गोपी-भाव-विभावित सरस 
अनुराक्ति का अभिनिवेश है। | 


इस नायिका-भेद्‌ की पृष्ठभूमि ae उच्चस्तर का आदश दै, जो 
आध्यात्मिक है; उनकी जीवन-साधना का साध्य और इस प्रकार उनके 
साहित्य का भी सर्वस्व हे, सूर ave विरक्त महानुभाव के लिये यह 
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सर्वथा सम्भव नहीं कि वे किसी सामान्य लौकिक कामिनी के मनोबिज्ञान. 
का विश्लेषण कर छुद्र ऐहिक शवङ्गार-रस में अपनी दिव्य प्रतिभा को 
डुबो दे । जो त्यागी सन्त बड़े से बड़े वैभव को ठुकरा कर कामिनी- 
कांचन की मोह-मरीचिका से सुख की आशा तोड़ चुका, वह फिर | 
उसके मनोभावों, उसकी कलुषित रस-वृत्ति में नहीं उलमक सकता | 
अतएव उनके शङ्कार की ललित उद्भावनाओं के अन्तस्थ में उस महा- 
मिलन के भाव गूं ज रहे हैं, जिसकी प्राप्ति के साधन मार्ग में उनके 
परम गुरु श्री वल्लभाचार्य के चरणों ने उन्हें सन्नियोजित किया हे । वे 
गुरुचरणों का आश्रय लेकर उस पुष्टिमागे पर गतिशील हैं, जो इस 
दैबी जीव को उसकी अहन्ता-ममता का निरसन कर, मोह-ज्वाला के 
ताप-दान से निवृत्त करते हुए, माया से निरावृत बिशुद्ध स च्चिदानन्दमय 
ब्रह्म से सम्बद्ध कराता दै । वे उस प्रेमलक्षणा भक्ति-पथ के पथिक हैं, 
जिसमें प्रभु का supr ही सर्वस्व है । जहां का सर्वेस्व-निवेद्न, 
शरणागति ही मूल मन्त्र है सूर ने एक ऐसा साधन पाया दै, जो जीव 
के समस्त दोषों को निवृत्ति कर विशुद्ध रूप में सख्य और आत्मनिवेदन 
की चरम कोटि की भक्ति द्वारा प्रभु की प्राप्ति कराता है । यहां जीव 
साधक दै, प्रभु साध्य हैं, भक्ति साधन हे और गुरु प्रभु-आप्ति का 
माध्यम अतएव उनकी साहित्य-कला-साधना का चरम ध्येय भी वे 
ही प्रभु हैं | 


सूर-कान्य के मूल में यही साम्प्रदायिक सिद्धान्त, भावना है | 
हमारे विवेच्य पद्‌ की अभिसारिका एक देवी जीवन के स्थानापन्न दै, 
नायक श्रीकृष्ण पूणात्रह्म स्वरूप-नायिका उसी अखण्ड ब्रह्म का एक 
अरण रूप है | वह उसी का एक अभिन्न अंश होते हुए भी विकेन्द्रित 
होकर लीलामय के इस कौतुक क्रीड़ा-भाण्ड जगत में उसकी प्रेरणा से 
आता है । ब्रह्म और जीव के बीच माया का एक मीना आवरण है | 
उस आवरण के हटने पर उसे ब्रह्म की प्राप्ति होगी । किन्तु इसके लिये 
` उसमें एक तीव्र उत्कण्ठा चाहिये; एक आकुल पिपासा | जब जीव की 
प्रथक्‌ अददन्ता वा लिंगत्ब नष्ट हो जाता है, वह ST भाव को भूल कर 
एकस्व की उपलब्धि के लिये उल्लसित होता है, तब वह ब्रह्म की ओर 
प्रभावित होकर उससे तादात्म्य पाकर एक अनिर्वचनीय आनन्द 
समधिगत करता है । प्रकृति और पुरुष, स्थूल और spem बा पार्थिव 
ओर चेतन इन द्विविध भासमान तत्वों के दो पारशवो से मिलकर ही 
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quier की कोटि आती है । इसी में द्वित्व की निवृत्ति और एकत्व 

की स्थापना हे | aaa एकत्व की प्रसूति है; द्वित्व की अनन्त 
कीड़ा हे और पुनः एकत्व में पर्यवसित हो जाना उसकी चरम साधना | 
वा पराकाष्ठा है। नायक-नायिकाओं की संसृष्टि और उनकी मूल 

चेतनाओं का आकर्षण बा विकर्षण अथवा मिलन वा विरह उसी 

जीव-त्रह्म के परस्पर प्रत्याकर्षण वा संयोग-वियोग का प्रतीक विधान हे। 

कवियों ने उसे सहज-संवेद्य मनोरम रूप देकर मानव सुलभ रस- 

वृत्ति को प्रोजीबन देते हुए उसी परात्पर अचिन्त्य त्रह्म के स्वरूप की 

ओर संकेत किया 8 | 


आलोच्य अभिसारिका में नायक श्रीकृष्ण के मधुर-मिलन और 
तद्रूपता में उसकी चरम परिणति के लिये तीत्र लालसा दै। उसमें 
समुदूभूत उद्दाम प्रणय वा काम-भावना ही उसे श्रीकृष्ण की ओर 
खींच रही है, किन्तु उसके और नायक के बीच में लोक-मर्यादा 
बाधक बन रही दे; क्‍योंकि उसमें अभी तक “अहं” भाव है | वह 
अपना प्रथक्‌ अस्तित्व मान रहा है । जब तक उसमें होत-भावना दे, 
उसके मिलन में विलम्ब है । नायक तो अपनी Segal कृपा की डोर 
से उसे खींच ही रहे हैं, सखी-श्रेषण का उद्देश्य ही यह Sd किन्तु 
नायिका में लज्जा है, संकोच दे, शील हे । वह ऐहिक मर्यादाओं सें 
विधि-निषेध ओर लोक-सीमाओं में बन्दिनी है जिस दिन सांसारिक 
BEM और ममताओं के बन्धनों से वह चिर मुक्त होगी, उसे परम 
नायक श्रीकृष्ण की प्राप्ति होगी । बाह्य जगत के तीत्र निदाघ-ताप से 
बचकर, निकुञ्ज-व्यापिनी निस्सीम शीतलता से हृदय और जीवन का 
चिर सुख उपलब्ध होगा । 


गुरु भक्त और भगवान के बीच की कड़ी है। वे दोनों को 
मिलाते हैं; अनेकत्व को एकत्व में परिणत करते हें । प्रभु-प्राप्रि का 
मार्ग-निदर्शन और बाधक तत्वों से निवृत्ति एवं साधक Tal से अनुरक्ति 
का साधन भक्त को देते हैं। सामान्य निस्साधन जीव प्रभु को सहज 
प्राप्त नहीं कर सकता गम्भीर ज्ञान और अनुभव के अभाव में वह 
समीचीन पथ से विचलित भी हो सकता है । अतएव गुरु उसके लिये 
पथ-प्रदरशेक हैं । यहाँ सखी वंहो “गुरु” स्थानापन्न है । जो नायक 
ब्रह्म रूप प्रभु श्रीकृष्ण से महामिलन के लिये नायिका जीव रूप किसी 
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अलवेली त्रजांगना को प्रेरित कर रही है, उसके fup En और 


लोकलाज वा मर्यादा के कीने मायारूप आवरण का निवारण कर 
निकुञ्जस्थित परमप्रभु नायक की ओर अभिसार करने को उदूबोधन 
दे रही है | 


सूर-काव्य में नायिका-भेद का यही रहस्य है । अभिसारिका का 
अन्तरंग स्वरूप यही है । बाह्यतः वह एक लौकिक WER, अश्लील 
मानवी रस, वृत्ति का निरूपण करते से प्रतीत होते हैं, किन्तु महाभाव 
के ग्राहक सूर के लिये ऐसी कल्पना भी करना हेय और असंगत है | 
उक्त नायिका-भेद मानच-मन की उसी सुकुमार-च्रत्ति का विश्लेषण है, 
जो भावनात्मक चित्रण के द्वारा साहित्य का रूप पाती है और जो 
उच्च काष्ठा पर उस साहित्य के द्वारा, जिसकी साधना का उद्देश्य ही 
मानव-कल्याण वा विश्व-मंगल है, उस अनिर्वचनीय परम रस का 
' आस्वादन बा रसेश्वर प्रभु की अचिम्त्य लीला की स्निग्ध अनुभूति 
कराती है | सूर-काव्य की यही विशेषता दै, जिसमें हम उनके भक्त 
आर कलाकार दोनों रूपों के मंगल, दिव्य दर्शन पाते हैं । 
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[२] 


जन्म--- 


१--अनुमानतः do १ ४४० 
२--कन्नौज 


` परिवार-- 


t—arar, पिता निर्धन | 
२--कान्यक्कुन्ज त्राह्मण | 
३--अ्रविवाहित | 


शिक्षा-- 


१--कन्नौज में ही शिक्षित; शिक्षागुरु का उल्लेख नहीं | 


२--सम्प्रदाय-प्रवेश से पूव ही गायन-कौत्तेन में सुदूर ख्यातिप्राप्त, 
अतः गायन-शिक्षा तथा हरि-कीत्तंन के निमित्त लोगों का 
आगमन, स्वामी नाम से विख्यात | 


३--बड़े कवीश्वर, सदाचारी | 
सम्प्रदाय-प्रवेश-- 

१--सं० १४७७, ज्येष्ठ शुक्ल १२ 

a A 

२--अडल (प्रयाग) में महाप्रभु के शरणागत | 


निवास-- 


सुरमी कुण्ड, जतीपुरा, गोवर्द्धन | 


अन्तिम समय-- 


लगभग सं० १६४०-४१, भाद्र कृष्ण ६, मध्याह्न | 
रचनाएँ-- | 
“परमानन्द सांगर” लगभग २००० पद | 
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जीबन के सत्य-शिव-सुन्दर की अभिव्यक्ति ही कला है। जो वस्तु 
सीधे मन को स्पर्श कर श्रोता बा दर्शक को भाव-विभोर करदे, कला का 
उत्कर्ष बहीं दै । किन्तु उस अभिव्यक्ति में मर्म-स्पर्शिता तब आती है, 
जब कलाकार स्वयं saa और तन्मयता में अपने को खो दे, 
भुला दे। ऐसा भावुक हृदय ही कवि, चित्रकार, गायक आदि विविध 
रूपों में व्यक्त होता हे । प्रेमी और भक्त भी इसी कोटि में आते हैं । 
वे भी जीवन के उसी सत्य-शिव-सुन्दर को अन्तरतम में अनुभूतियों के 
स्तर पर लाकर, उसमें अपने को तदाकार पाते हैं और तब उनकी 
बाणी, उनकी कृति. और गतिविधि में बही भाव-विभोरता फूट 
पड़ती है, जो सहज ही काव्य, चित्र, सङ्गीत सरीखी कलाओं की 
माधुरी देकर शत-शत जीवन को चिरन्तन सौन्द्य प्रदान करती है । 


अष्टछाप के भावुक कवि परमानन्ददास भी ऐसे ही भक्ति- 
कलाकार हैं जो श्यामसुन्दर की रूप-माधुरी और उनके अनुराग-राग में 
पगी परम भाग्यवती ब्रजाहुनाओं के सरस हृदय के अभिव्यक्त रूप हैं, 
तद्रूप प्रेम के प्रतीक हैं । उनके भावुक हृदय में नन्दनन्दन-वृषभानु- 
नर्दिनी की प्रथम स्नेह-तन्मयता का कितना सुन्दर चित्र उतरता हे, 
देखिये 


\ 


प्रथम सनेह कठिन मेरी माई | 
दृष्टि परी वृषभालुनंदिनी अरुके aa निरवारे न जाई ॥ 
बछ्रा छोरि खरिक में दीनों आपुन मिनिक तिरीछी माई | 

n ey ` 

जोवत इखभ गई चलि गइयां हँसत सखां कहा दुहत कन्हाई ॥ 
' चारों नेंन मिले जव aaga नंदनंदन को रुचि उपजाई। 
'परमानंददास' उहि नागरि ` नागर सों मनसा अरुभाई ॥ 

प्रथम स्नेह में कितनी तल्लीनता है ! वृषभानुनन्दिनी सामने दृष्टि 

पड़ जाती हैं । नन्दनन्दन के नेत्र उनके रूप-सौन्दर्य में जा उल्मते हैं; 

गोदोहन का समय है! नेत्र मिलते ही मानों सुधबुध भूल गये-- 

कहाँ गई दोहनी, कहाँ गये बछरे, कहाँ गई गौएँ ! ध्यान भी नहीं रहा-- 
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किसी की रूप-मादकता में चूर होकर वृषभ के नीचे बेठ गये, दोहने 
लगे | कितना कुतूहलमय दृश्य हे--सखा, ग्वाल-बाल इस तन्मयता, 
आत्मविस्मृति की स्थिति को” देखकर हँसने लगते हें । आँखों के डोरे 
एक बार उलक जाते हैं तो भला, सुलम सकते हैं? “चार नजरे” 
होते ही प्रिया-प्रियतम एक-दूसरे के प्रेम-पाश में su गये, उलम गये; 
एक रूप हो गये | आखिर 'नागरी-नागर” जो ठहरे | 


अब तो जितना अधिक रूप-रस का पान करते हैं, उतनी ही प्यास 
बढ़ती जाती है । इस प्यास का स्वाद--इस अठृप्ति में भी तृप्ति की 
अनुभूति वृषभालुनन्दिनी सरीखी कोई “सुहागिन? ही कर सकती है | 
बह तो आज परम सोभाम्यबती दै, जिसकी सुहागरात” श्यामसुन्दर के 
बद्नाम्बुज-परिमल के अनुपम सौन्दय -सुधा-पान में बीत रही है-- 
प्रेम-चकोरी राधिका अपने चन्द्रानन-प्रियतम को देखती हो रह 
जाती है--एक पल के नेत्र-निमीलन वा पलक गिरने का भी व्यवधान 
नहीं लाती, मानो उसके मुख-विधु की समग्र सुधा -को “निचो” कर 
अपनी आँखों में भर लेना चाहती दै, एक बूँद भी छोड़ना नहीं 
चाहती | उधर नन्दनन्दन भी अपनी प्रियतम स्वामिनी के प्रति 


< 


nan o 
उनके अनन्य निरबचि प्रेम फे लिये आपना सर्वस्व समर्पण किये & । 


इस प्रकार "एक प्रान ag ate’ की स्थिति आ गयी दै। प्रेम की = 
` उत्कट कोटि का रहस्य स्वानुभव प्राप्त कवि परमानन्द सरीखे कोई 
विरले ही जान सकते हैं। उन्हीं के शब्दों में सुनिये-- 


कमल Ba देखत त्रिपति न होइ | 
इह सुख कहा सुहागिल जाने रही निसा भरि सोइ ॥ 
ज्यों चकोर चाहत उडुराजहिं. चंद्रबदन रहि जोइ। 
3g अँकोर देति नहिं राधे चाहत पियो निचोइ ॥ 
उनतो अपुनौ सरबसु दीनां एक प्रान ay दोइ। 
भजन भेद न्यारौ “परमानंद? जानत बिरलौ कोइ॥ 


यही भजनभेद है--प्रेम, भक्ति और भावना का निगूढृतम sA- 
बेचनीय रहस्य हे | 


= = T3: 
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मन की यह आसक्ति, रूप-सौन्द्यं की यह चुभन जब अन्तरतम को 
वेध जाती है, चित्त समग्ररूप से सिमिट कर अपने प्रेम-पात्र में केन्द्रित 
हो जाता है । श्यामसुन्दर जब गोधूलि-बेला में सायङ्काल गोधन को 
साथ लेकर, मधुर बेणु-वादन करते हुए ब्रज-गोष्ठ को लोटते हैं, उस 
समय प्रियतम के वियोग में सम्पूर्ण दिबस के ताप से मुरझाई हुई 
विरहिणी व्रजाङ्गना की प्रिय-दर्शन के लिये कितनी उत्कट लालसा 
जाग जाती है, भुक्त भोगी कवि की वाणी में ही सुनिये 


मेरौ मन sels चाह R | 
वह मुसुकानि बंक अत्रलोकनि ze तें न टरे॥ 
जब गोपाल गोधन संग आवत सुरली अधर धरे | 
मुख की aft aft अंचरि करि जसोमति अंक भरे ॥ 
संध्या समें घोख में डोलत वह सुधि क्यों बिसरे | 
'परमानंद' प्रीति अंतरगत सुमिरत नैन भरे ॥ 


मन को रोकते हैं, वह किसी संयम को, बिधि निषेध को नहीं 
मानता । गोपालकृष्ण की उस मन्द मधुर मुस्कान को--उनकी “ae 
अबलोकन? की चुभन को हृदय भूलता नहीं । वेगुधर, गोचारी, 
बनमाली रह-रहकर आँखों के सामने नाच उठते हैं। गोधूलि में 
लिपटी कोमल उत्फुल्ल 'अलकावलियाँ--त्रज-रज-विलसित मधुर 
आनन की वह सुषमा, जिसें माता का वात्सल्य-पूरित अश्वल 
आतुर हो सहज समेट लेता है-गोपाङ्गनाओं के हृदय में, मन में, 
आंखों में समायी हुई है, झायी हुईं है। यह प्रेम विहृता, अन्तर्गत 
प्रीति की गम्भीरता उन ब्रज-ललनाओं को तो आत्मविभोरः कर at 
रही है, भावुक कवि की आँखों में भी उसके स्मरण से प्रेमाअ छलछला 
उठते & | कितनी भावाबेश की स्थिति है | 


हृद्य का हृदय के प्रति आकर्षण प्रेमी के मन को कितना रस- 
मग्न, आतुर और किसी भी मर्यादा में बँधे रहने में असमर्थ बना 
देता है । प्रियतम की एकाएक चेष्टा, उसके शशङ्गार-सीन्दूर्यं की विधि, 
a उक NS मधुर बोली हृदय को--अज्ञ-अज्ग को बलात्‌ उसकी 
रे ले जाती ६, कवि ने उसका भाव-पूरां चित्राङ्कन दिया है 
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ता दिन d मोहि अधिक चटपटी | 
जा दिन तें देखे इन नॅननि गिरिधर बाँधे माई पाग लटपटी ॥ 
चले जात झुसकाइ मनोहर हुँसि जु कही इक बात अटपटी | 
at सुनि Gat भई अति आतुर परी जु हिये मेरे मदन सटपटी ॥ 
कहा री कहां गुरुजन भए वेरी वैर परे मोसों करत खटपटी | 
“परमानंद” प्रभु रूप विमोही या होटा सों प्रीति अति जटी ॥ 


श्यामसुन्दर की एक ही “अटपटी? बात मदन की 'सटपटी” 
जगाने के लिये पर्याप्त हे, फिर उसके साथ उनकी मधुर मुस्कान का 
पुट; अब नेत्र, कान, हृदय विवश क्यों न हो जाएं ? ऐसी “चटपटी? में 
गुरुजनों की मर्यादा-रेखा के भीतर केसे रहा जा सकता है ? इसीलिये 
आज वे बेरी से प्रतीत हो रहे हैं। इष्ट बस्तु की प्राप्ति में जो अकारण 
बाधक बने, वही तो बेरी है | 


परन्तु जब हृदय हार चुका, किसी की रूप-मदिरा के माधुयं का 


आस्वाद पाकर तन-मन-ग्राण उससे आबद्ध हो गये । श्यामसुन्दर के 
मधुर प्रेम में-उनके अनूप रूप की मोहिनी में हृदय विवश होगया-- 


केसे छूटे स्याम सगाई | 
कोऊ fal कोऊ बंदौ अब तो ge बनि आई. ॥ 
मोहन मदन मनोहर मूरति सकल काम सुखदाई | 
देखत रूप अनूप स्याम कौ नेंननि परे जुड़ाई॥ 
लोक-वेद की लाज तजी मैं जिनि कोऊ बरजहु माई | 
“परमानंद! (प्रश्न) स्वामी पे जेहों मिलि हों ढोल बजाई ।। 


कैसे छूटे स्याम सगाई! एक बहुत बड़ी समस्या दै, उलन है 
विवशता है ! किन्तु यह सब कुछ . हे दूसरों के लिये ही ! उन्हीं के लिये, 
जो लोक-वेद की मर्यादाओं में बंधे हुए- हैं, जिन्हें निन्दा-स्तुति वा 
यश-अपयश की sf चिन्ता $1 यहाँ तो “कोई निदो, कोई बन्दौ” 
परवाह ही नहीं । जो कुछ बन पड़ा सो बन गया | यही इस समस्या का 
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agta qun 
४२ गीत wee 


ii खों के दानी मदनमोहन का 
हल है | सकल कामनाओं के पूरक, समग्र सुखों के दानी मदनमोह 
पल्ला पकड लिया--उनसे “सगाई? कर aa; फिर ast रहा क्या! 
लोक-स्तर पर ही तो सारे विधि-निषेध हैं। यह सगाई तो अलौकिक है, 
क्रेम-सगाई! दै । मर्यादाओं की जड़ झंखलाएँ उसकी गति को पंगु 
कैसे कर सकेंगी ? यह तो कोई बन्धन-मर्यादा नहीं मानती | युग- 
युग के बन्धन zz गये, युग-युग की पराधीनताए नष्ट हो गयीं | 
अब तो निर्भय उद्घोष है--“मिलि हौं ढोल बजाई? | कोई fra 
नहीं, कोई gue नहीं--सारा लोक श्याम-सगाई का मंगल सम्बाद 
जान ले। चिर-वियोगिनी, रूप की प्यासी जलती आँखों ने आज 
यह मद-वेला कठिनाई से पायी है-जबकि 'देखत रूप अनूप स्याम 
कौ नेंननि परे जुडाई! | 


प्रेम की चरम कोटि में प्रेमी 'लोक हँसाई! की भी चिन्ता नहीं 
करता । मन-क्रम-वचन से नन्दनन्दन का अनुपल चिन्तन करने वाली 
कोई गोपिका तो स्पष्ट घोषणा कर रही है-- 


करनि दै लोकनि कों उपहास | 
मन-क्रम-चचन नंदनंदन कों निमिष न छाडौं पास |l 
सब geet के लोग चिकनियाँ मेरे भाएँ घास | 
अब तो जिय ऐसी बनि आई क्यों मानोंगी त्रास ॥ 
अब क्यों रह्यो परे सुनि सजनी एक गाउँ को बास | 
ए बातें नीके जानतु हे जन “परमानन्द दास ॥ 


कितनी मानस उच्छान्ति दै, कितना भीषण विद्रोह हे--खुला 
विद्रोइ-कुटुम्बियों के प्रति, समाज की बाँधी भित्तियों के प्रति! 
मर गया, लोकापवाद उसके लिये--बह एक निमिष मात्र के लिये भी 
नन्दनन्दन का वियोग सहन नहीं कर सकेगी । कुटुम्बी उसके लिये 
कृणवत्‌ हैं, अपदार्थ हैं । 'चिकनियों? के दिये त्रास को--उनके बरजने, 
रोकने को अब वह नहीं मानेगी । “अब तो जिय ऐसी बनि आई” 
भला, एक गांव में रहकर अपने आमने-सामने बस कर भी ‘ae!’ 
विलग रहा जा सकता है ? इस लगन को 'परमानन्ददास' सरीखे कोई 
प्रेमी ही जान सकते हैं? | 
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यदि कुछ पलों के लिये श्यामसुन्दर विलग भी हो जाते हैँ तो गोपी 
उन्हीं की रूप-माधुरी में डूब जाती है । तन्मयता में वह उन्मत्त-सी 
बड़बड़ा उठती है-- 


आँखिन आगे हू स्याम qu हू स्याम 
कहन लागी गोपी कहाँ गये स्याम। 

आदि हू स्याम अन्त हूं स्याम रोम-रोम रम रह्यो काम ॥ 

मधुबन आदि सकल बन हूं ढ्यो हू हति फिरति कुज नव घाम | 

“परमानन्द? दास को ठाकुर अङ्ग-अङ्ग अभिराम ॥ 

भीतर-बाहर सर्वत्र श्यामसुन्दर विद्यमान हैं। आँख खोलती है 
तो अपनी तल्लीनता में डूबी अणु-परिमाणु, लता-पल्लब-बेलि, गुल्म- 
तृण, सब में उसी श्याम-मनोहर की रूप-छटा विखरी-निखरी दिखाई 
देती है । आँख मदती है तो भी हृदय में, रोम-रोम में श्याम रम 
रहे हैं | श्याम ही आज मनोज काम रूप से रग-रग में समाया मालुम 
होता है । ओर-छोर सभी श्याममय दै। “कहन लागी गोपी कहाँ 
गए स्याम” | वन-वन, SABA भटकती डोलती है; पर श्याम 
नहीं मिले, नहीं मिले। उस '“अङ्ग-अङ्ग-अभिराम” को अब वह कहाँ 
पायेगी ? कौन जाने पाकर भी खोयी हुई सी, ओर खोकर भी पायी 
हुई सी-केसी विलक्षण स्थिति 21 | 
प्रियतम के विरह में उन्मादिनी-सी वह फिर रही है । एक-एक 

चण युग-युग की भांति बीत रहा है । जितना समय काट पाती ददे, 
उससे शत-गुशित वियोग के क्षण सामने पहाड़ की तरह अडिग से 
कड़े दिखाई देते हे--उसके साथ ही, बिरह की तपन भी di 
होकर अङ्ग-अङ्ग को जलाये जा रही है। वियोग की अवधि की 
अस्यता कवि ने कितनी मार्मिकता से व्यक्त कौ a— 


भए हैं पहार से दिनों । È 
निघटत नाहिंन सुनि री सजनी मदन गोपाल बिना ॥ 


स्याम समीप कडू नहिं जान्यो जुग सम जात छिनों। 
“परमानंद! विरहिनी हरि की तोरि कब चली है तिनाँ ॥. 
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संयोग ओर वियोग की बेला में कितना महान्‌ अन्तर दे:-परि- 
माण में भी, और परिणाम में भी | संयोग में युग बीत जाते हैं, फिर 
भी ऐसे मालुम होते हैं, मानो कुछ क्षण ही तो बीते हैं । अनन्त काल 
के संयोग सुख से भी मन की तृप्ति नहीं हो पाती । थोड़ा और थोड़ा 
अऔर--प्यास बढ़ती ही जाती है। आँखों से आँखें मिली हुई हैं, 
हृदय का अनुराग पलकों की प्यालियों से छलक-छलक कर दो प्रेमियों 
को इतना सराबोर किये रहता दै कि उन्हें बाह्य जगत्‌ के अस्तित्व का 
भान भी नहीं रहता--जब अपना ही अस्तित्व खो बैठते हैं तो काल 
की गति का अनुसन्धान किसे रहे ? किन्तु प्रियतम को खोकर लुटे और 
ठगे-से इस शून्य जगत के बीच प्रेमी अपने को एकाकी पाते हैं और 
तब एक-एक क्षण बिताना उन्हें कितना कठिन होजाता हे | आज 
मदनगोपाल” के बिना गोपी की भी यही गति है । सूर्य की गति मानों 
कुण्ठित हो गयी--बह अस्ताचल को एक तृण भर भी आगे नहीं 
बढ़ता | वह आज पर्वत-सा अचल है, गति में और विशाल दै-अपनी 
काया में, अपने ताप-दाप में | इसीलिये ae कराह उठती है--भए हैं 
पहार से fear’ | 


किन्तु वियोग की साधना भी एक महान्‌ साधना दे | भीषण आग्नि- 
परीक्षा में से होकर ही तप्त aa निखार और शोभा पाता है। 
वियोगाबस्था ऐसी ही अग्नि-परीच्षा है, जिसमें प्रेमी झुलसकर, जल- 
केर, तप कर निर्मल-मानस बनता हे । एक लम्बी निष्ठा और तप के 
बाद उसे प्रेम सरीखा अमोलक तत्व प्राप्त होता है । प्रेमी वस्तुतः एक 
sag साध्य और विरह उसका साधन | इसीलिये कवि 
कहता है-- 


‘fare बिचु नहीं प्रीत को खोज | 

+ AA SYST al 
fig लगें कसे आवत हे इन नेननि कों रोज m 
स्याम मनोहर बिछुरे सखी री बैरी भयो मनोज | 
'परमानन्द' fat जे नर ते हैं राजा भोज ॥ 


P EN =. a P Y - ù « 2 
'जिन खोजा तिन पाइयां! कौ उक्ति यहाँ चरितार्थ होती हे । fae 
एक अगाध अनन्त जलनिधि है । इसमें एक ओर आँधी और तूफान हें, 
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तो दूसरी ओर प्रशान्त गम्भीरता और गहनता है । एक ओर 


उत्ताल तरङ्गित जलघाराएँ हैं, तो दूसरी ओर तरलित aga दिलोरों 
का मादक विलास है-शीतल सीकरों का मधुर उच्छवास है । यहाँ 
आलोड़न और विलोडन भी दै--गहराइयों के अन्तःख्रोतों का अस्फुट 
सङ्गीत भी । ऐसे वियोग रूपी गहन सिन्धु के किसी निशत तल पर 
प्रेम के उज्ज्वल मुक्ताओं की राशियां सो रही हैं । इन्हें पाने के लिये 
वियोग जनित सभी उथल-पुथल, उत्थान-पतन सरल सहज भाव सें 
सहने पड़ते हैं । उत्तुङ्गतरङ्गों के थपेड़े सहकर ही उनके तल में विलसित 
अनन्त अमोलनिधियाँ प्राप्त होंगी | जब तक हृदय पर विरह की चोट 
नहीं लगती, आघात से हृदय कराह. नहीं उठता, पीड़ा से विगलित 
नेत्रो के अश्नु -सुक्ताओं से प्रेमी का we नहीं हो पाता | “बिनु लागे 
केसे आवत हैं इन नैननि कों रोज”--ठीक ही तो है । पाषाण-खणडों 


के कुलिश कठोर हृदयों पर सी जब चोट पड़ती है तो उनके अन्तःस्रोता _ 
की असुप्त चेतना भी अविरल निर्मल निारिणी के रूप में फूट पड़ती _ 


& | लगी हुई बुरी होती हे--चोट भी, आग भी । प्रीति भी चोट और 
आग की तरह, जहाँ लग जाती है; संयोग-वियोग की अनेक कोटियों 
में से होकर--विविध अनुभूतियों में हृदय को रँगती-परती हुई--हास 
ओर अश्रुओं के अनेक खेल खिलाती हुई परिपुष्ट रस की उपलब्धि 
कराती है | किन्तु इन सब कोटियों में बियोग की कोटि प्रेमी के लिये-- 
विरही के लिये,ऐसी कोटि है,जिसमें प्रियतम के विलग होते ही सारा जग 
बरी हो जाता दै । सम्बल के ged ही, निर्बल पाकर उसे कोई भी आ 


दुबाता है | यहां भी श्याम मनोहर? के बिछुड़ते ही सबसे पहिला बैरी . 


विरहिणी ब्रजाङ्गनाओं के लिये उनका मनोज ही होगया, क्योंकि अब 
सम्पूर्ण कामनाओं के पूरक प्रिय श्यामसुन्दर का सम्बल टूट गया i 
अवला गोपियां उस प्रबल काम के आगे असहाय बन गयीं | 


उस वियोगाबस्था में काम के द्वारा दी हुई पीड़ा गोपियों के लिये 
अनेक रूप में व्यापती दै | दिवा-निंशि इकटक प्रियतम नन्दनन्दन के 

. आगमन को प्रतीक्षा में, उनका वियोग से व्याकुल हृदय seat में करा- 
हता हुआ Va लित हो रहा है । दो पलों के लिये नींद भी पलकों में नहीं 


समा जाती--अखणड रात्रि का जागरण श्यामघन की बाट जोहते- : 


जोहते साधा जा रहा है | बेकली की भी कोई सीमा नहीं | प्रियतम के 
अनुचिन्तन के बिना एक क्षण भी नहीं बीतता | आज “चिन्तामणि? जो 
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हाथ से छूट गयी है--इतनी बड़ी निधि खो जाने पर चैन की सांस 
कौन लेगा ? यह तो पपीहा की प्रीति है--इसमें “पी? “पी? की रट 
उसका मूलमन्त्र हे | 

कल्पना तो कीजिये, किस तरह ये विरदिणियाँ शून्य दृष्टि से अनन्त 
आकाशा में अपने खोये प्रियतम को Fs लाने की चेष्टा कर रही हैं ! 
मानो अपनी ही कल्पना के रज्गों से निरश्र गगन ही की नीलिमा के 
निर्मल पट पर घनश्याम का चित्र आँ रही हैं । कितनी तन्मयता है | 
कवि स्वयं ऐसी ही विरहिणियों की अनुभूतियों से हृदय का तार 
मिलाकर कह उठता F— 


नींद तो ताहि परे जाहि लाल न भावे | 
चारि नाम निसि बैठी जागों कहिं श्यामघन आवे | 
जाकी छूटि जाइ चिंतामनि सो कौनें ढँग सोवे। 
उपजति प्रीति पपीहा की सी सदा गगन तन जोबे॥ 
जाको मन जाही सों बेध्यो सो ता हाथ fran | 
“परमानंद? हिलग है ऐसी कहा रांक कहा रानों ॥ 


यह कैसी Rar है--मन की अटक है, जो रंक राजा सभी के 
हृदय में उठे बिना नहीं रहती | मन-विहंग को जिसने अपनी प्रीति के 
वाण से बेधा, बस az उसी का हो गया, बिना मोल उसी के हाथ बिक 
गया | जब मन पराया होगया, परवशा होगया, तब उन्मत्त-मूक-जड़बत्‌ 
स्थिति हो गयी | विरह-च्यथित राधा की स्थिति का कितना सजीव 
अङ्कन कवि ने इन शब्दों में किया हे-- 


. अनमनी AST रहे | 
अंतरगत की frat मोहिनी काइ सों न कहे ॥ 
Wut बदन अधर कुम्हिलाने नेननि नीर TÈ | 
रजनी निंदा करत, चंद्र की अलकावली दहे ॥ 
तुम्हारे विरह वियोग राधा बासर घाम सहै | 
बेगि मिलहु “परमानंद? स्वामी दूती वचन कहे ॥ 
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आज वह अनमनी-सी है--मन से afa, ठगी और छली हुई | 
हृदय की व्यथा व्यक्त करते नहीं बनती । मन की चिन्तन और तर्क की 
शक्ति जो विलुप्त होगयी | अब हृदय की चेतना मात्र दै, जो अनुभूति 
तक ही सीमित दे, अभिव्यक्ति में पंगु है । फिर व्यथा का ढिंढोरा 
नहीं पीटा जाता | चुपचाप लबों पर ‘ow’ लाये बिना सारी चोट सह- 
कर रह जाते हैं | प्रीतिं तो परम गोपनीय तत्व ठहरा | प्रीति की व्यथा 
ही न्यथा नहीं, जो पीड़ा दे--जलन दे । उच्चकोटि में पहुँचकर तो वह 
सारी पीड़ा भी रसमय हो जाती है । सब कुछ मधुर, आस्वाद्य दो 
जाता है | वह भी तो अपने “मधुर प्रिय” की दी हुई हे अतः वह भी 
मधुरतम है । इसीलिये शिकवा-शिकायत करके वे प्रेम को कलक्कित 
नहीं करना चाहते | “काहू सों न कहै” का यही रहस्य है | 


फिर भी हृदय के अनुभाव छिपाये नहीं छिपते | चित्त की उन्मनता, 
बाणी से मौन, अन्तःव्यथा का गोपन, सुख की शुष्कता वा विवर्णता, 
घरों का कुम्हला जाना, नेत्रों से अश्र-प्रवाह, चन्द्र की सुधा-शीतल 
ज्योत्स्ना की भी निन्दा, अथच अरुचि, अलकावलियों का दिवस के 
उत्ताप का सहन आदि ऐसी चेष्टा व गति-विधियाँ हैं, जो उसके 
अन्त:क्षोभ और regu न्द्‌ की वेदना को स्पष्ट व्यक्त करती हें । 
प्रियतम के मघुर-मिलन के बिना यह सारी स्थिति ज्यों की त्यों बनी 
रहेगी | 'बेगि frag’ ही इस समग्र रोग का उपचार है | 


कितना अनन्य अनुराग है श्यामसुन्दर के प्रति । जगत की सारी 
ममताओं के बन्धनो को तोड़कर प्रियतम में एक fas तन्मयता बड़े 
भाग्य से प्राप्त होती Ra रस-लोभी-भक्त मधुपों को प्रभु के 
चरणारविन्द की गहन भक्ति का आस्वाद प्राप्त हो गया हे, वे we 
छोड़कर जगत में यहाँ-वहाँ क्यों wean? अव्यभिचारिणी प्रीति 
तो एक ही स्थान पर रहेगी | कवि ने इस तथ्य का निरूपण कितना 
सुन्दर किया à— 


प्रीति तौ एकहि ठौर भली | 


इहब कहा महि चरन कमल तजि फिरे जु चली-चली ॥ 
जे जानें जे सब विधि नागर सार-सार-ग्रही लोग | 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


ye , सद्धीत अष्टछाप 


पायो स्वाद मधुप-रस-लोभी स्याम धाम संजोग ॥ . 
“परमानंददास' शुन सुन्दर नारदादि शुनि ज्ञानी | 
सदा विचार विषय-रस-त्यागी जसु गावत मधु बानी ॥ 


बिशुद्ध प्रेम में “सब विधि नागर सार-सार-प्रही”, “मधुप-रस- 
लोभी” और “नारदादि मुनि ज्ञानी” की भाँति “सदा विचार विषय- 
रस-त्यागी” होना चाहिये । तभी “एकहि ठौर” की. “प्रीति? का 
सम्यक्‌ निर्वाह हो सकेगा | 


किन्तु इस “एकहि ठोर” की प्रीति के निर्वाह में ब्रज-सीमन्तिनियों 
के आगे एक और बाधा है। उनके श्यामसुन्दर 'माखनचोरः और 
'चितचोर? जो set | उन्हें गोपियों के “घर-घर” जाकर उनके “दधि, 
नवनीत” की चोरी का स्वाद लग गया है। वे तो “मधुप-रस- 
लोभी हें---स्वयं “एक ठौर की प्रीति के पालक” नहीं । तब ऐसे “चोर 
जार शिखामणि” को अपने स्नेहानुबन्ध में सदा के लिये एक स्थान पर 


A 9 
केसे रखा जाय ? इसके लिये भी एक रसवती नायिका की बड़ी 


सरस योजना हे-- 


चित को चोर अत्रहि जो पाउँ | 
दार कपाट बनाइ जतन करि नीके माखन दूध WATS ॥ 
जेसे निसंक घसत मंदिर में तिहि औसर जो अचानक आउँ | 
गहि अपने कर ge मनोहर बहुत दिनन की रुचि उपजाऊँ॥ 
ले राखों कुच बीच निरंतर प्रतिदिन कौ तन-ताप बुभाऊँ | 


“परमानंद? नन्दनन्दन कों घर-घर कौ परिभ्रमन मिटाउँ I 


वह श्यामसुन्दर माखन-दूध के साथ ही उसके चित्त को भी चुरा- 
कर, आँख बचाकर भाग निकलता है । उसने कितनी ही बार चोर को 
प्रकड़ना चाहा, पकड़ न सकी । इस बार हाथ लगने पर वह उसे नहीं 
छोड़ेगी | बड़े यत्न से द्वार बन्द कर अपने हाथों ही अच्छे प्रकार से 
दृधि-नवनीत खिलायेगी | 'हृदय का चिर-सव्वित मधुर नवनीत? भी 
‘at उसे खिलाना 21 उसके भवन में निर्भय जैसे ही वह JAT, 
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अचानक पीछे से आकर वह उसे अपने सुदृढ बाहु-पाश में बाँध 
लेगी--उसके अन्तस्तल में छिपी हुई चिरकाल की अभिलाषा पूरी 
हो जायगी । किन्तु प्रश्न है कि बाहु-बन्धन में कब तक बांधे रहेगी ? 
उसे स्थायी बसायेगी कहाँ ? इसके लिये भी उसके पास उत्तुङ्ग FAT से 
घिरा हुआ सुदृढ़ हृदय-गढ़ सुरक्षित है। जहाँ निरन्तर-निरन्तर के 
लिये उसे बह बन्दी बना लेगी । युग-युगीन विरह-ताप और कामा- 
नल से जली-मुलसी गोपी प्रियतम का मधुर-मदिर ST पाकर-- 
sree में उसे चिर-मधुर बास देकर--अपने को शीतल, परितृप्त 
कर लेगी । श्यामसुन्दर नन्दनन्दन सदा-सवेदा के लिये “उसके अपने” 
हो जायेगे ! 


सर्वस्व आत्मसमर्पण और Gata अधिग्रहण की उत्कट कामना ही 
तो प्रेमी-युगलों का चरम लक्ष्य है । 


* 
JD 
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कुम्मनदास 
[३] 
जन्म-- 
१--सं० १५२५ 
२--गोवद्धेन के समीप जमनावतो | 
परिवार-- 


१--माता-पिता निर्धन | 
२--गोरवा क्षत्रिय 


३--सात पुत्र, पुत्रवधुएँ, सबसे छोटे पुत्र अषप्टछाप के ही भक्त कवि 
चतुभु जदास | 
४--व्यवसाय खेती, निर्धन होने पर भी त्यागी, विरक्त | 


शिक्षा -- 
गान-विद्या में अच्छे निपुण । 
सम्प्रदाय-प्रवेश-- 
१--सं० १५५६, वेशाख शुक्ल ३ 
२--गिरिराज (छोटे मन्दिर) में आचार्यजी द्वारा खरी सहित दीक्षित) 
निवास-- | 1 
ब्रज में जमनावतो | 
अन्तिम समय 


सं० १६४० लगभग, आन्यौर के समीप संकर्षणकुण्ड | 
रचनाएँ-- à 


प्राय: ४०० qq | 
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कुम्भनदास 


ASH की अमर काव्य-वाणी ने भारतीय साहित्य में जो 
अविरल-रस निर्मरिणी प्रवाहित की दै, वह भारतीय वाङ्मय के लिये 
ही नहीं, विश्व-साहित्य के लिये एक अनूठी देन हे । अष्टछाप के 
सहानुभावों ने “अष्टसखा? के रूप में जहाँ अपने सुहृद बृन्द्रावनविहारी 
के साथ सख्य-भाव की प्राप्ति की हे, वहां उन्हें अविरल अगाध भक्ति- 
भावना का अनुगामी एक सरस कवि-हृदय भी मिला है, जो उसी 
मनमोहन की विश्व-विमुग्ध कारिणी वेणु-स्वर-लहरी से प्रतिक्षण 
अभिशुञ्जित रहता है और जिसके साथ उनकी कात्र्य-चाणी ने स्वर 
में स्वर मिला कर समग्र जन-जीवन को अनुपल अनुप्राणित करने की 
अपूर्व क्षमता पायी है 1 


इन महानुभावों में एक ओर उस नन्दनन्दन की रूप-माघुरी में 
गहन आसक्ति दै, तन्मयता है, भाव-विंभोरता है, तो दूसरी ओर 
जगत के सुखमय भासमान यावन्मात्र पदार्थो के प्रति एक गहरी 
विरक्ति है । इसी अनुराग और विराग के अद्भुत सम्मिश्रण के साथ 
उनकी वाणी-वीणा से अविरत Rega भावगीतों की धारा ने काव्य- 
कला का प्रशस्त आधार लेकर भाबुक भक्त, कवि और कलाकारों के 
समच साहित्य-संगीत-कला के इस मनोरम रूप को प्राण-प्रतिष्ठा दी । 

इस प्राणवान त्रिवेणी-संगम साधना ने एक ऐसा पावन केन्द्रबिन्दु 
दिया दै, जिसमें जन-जन की बिखरी भाव-धाराएँ एकत्र परिनिष्ठित 
हुई' और उनके सामने एक दिव्य पुण्य आराध्य की साकार सजीव 
प्रतिमा खड़ी हो गयी, एक ओर नटवर वेष नन्दनन्दन मुरलीमनोहर 
के रूप में और दूसरी ओर युगल प्रिया-ग्रियतम श्यामा-श्याम के 
रूप में, इस आराध्य के प्रति सख्य, वात्सल्य ओर AIC इन त्रिविध 
रूपों में अष्टसखाओं की पुनीत भावना प्रस्फुटित हुई । इन महानुभार्वो 
ने इसी त्रिविध भावना से समय-समय पर निज-निज रुचि के अनुसार 
मधुर गीति-धारा बहायी और सभी ने उसमें गति एवं जीवन देकर 
जन-जन का अशेष कल्याण सम्पादन किया । 


परम भावुक कवि 'कुम्भनदास? का इन अष्टसखाओं में एक अन्यतम 
स्थान. है. । वे “यशोदोत्संगलालित”, “गोपगोकुलनन्दन” और 
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“गृहीतमानसा” त्रजस्त्रीरमण श्रीकृष्ण के इन त्रिविध स्वरूपों-की विविध 
त्रजलीलाओं के दर्शक, उपासक और अन्तरंग सखा हैं | अतएव उनका 
काव्य भी वात्सल्य, सख्य और ET इन तीनों भावनाओं से भोगा 
और पगा हुआ है । तथापि उनके काव्य के निकट अनुशीलन से यह 
सहज विदित होता है कि उनका मन श्यामा-श्याम की निकुछ-लीला 
और युगल भावना में अधिकांश रमा है। इसमें कवि की रूपासक्ति 
ओर गोपी-भाव-विभावित विरहासक्ति की तीखी अभिव्यंजना 
संवलित दै । देखिये' ` ` | A 


जब वे पावस की सघन घन-घटाओं के बीच श्यामा-श्याम की 
-युगल लीला का भाव-तन्मयता में अनुचिन्तन करते हैं, तो मानों वे 
अपने को कालिन्दी के कल कूलों पर एक अन्तरंग सखी की भांति 
खड़ा पाते हैँ ओर उनके अन्तरतम को युगल स्वरूप के मधुर दर्शन की 
उत्कट लालसा विरद्दाकुल कर उठती है । उनके हृदय-वीणा के सोये 
तार मानों इन भावों को लेकर wine हो उठते हैं । 


भींजत कब देखोंगी नेना | 

दुलहिन जू की सुरंग चूनरी मोहन कौ उपरेना ॥ 
स्यामा स्याम कदंब तर ठाड़े जतन कियो कछु मैं ना । 
“कुम्भनदास” Sp गोवद्ध नधर जुरि आई जल सैना ॥ 


कावि का चिर वियोग-तप्त उन्मथित हृदय अन्तर्पीडाओं . की 
उमड़ती-धुमइती धुआधार श्याम घटाओं से ढंक जाता है | उसके 
अन्तर की अधित्यका में घुटती-सिमटती धारा-प्रवाहिनी रस-वर्षा 
उसके सन्तप्त लोचना के मार्ग से प्रेमाश्रुओं के रूप में प्रबित हो जाती है 
ओर तब उसे मानों “सुरंग चूनरी” और “उपरैना” से विलसित कद्स्ब 
तले खड़े श्यामा-श्याम प्रत्यक्ष दर्शन दे देते हैं । प्रिया-प्रियतम के 
अनुराग-राग-संबलित सुरंग-सौन्दर्य की लालिमा कवि के सजल 
लोचनों को अनुरंजित कर देती है | एक ओर तो वर्षा के सजल जलदों 
का गगनव्यांपी समूह और दूसरी शोर कवि के हृदय-प्रदेश से उमडने 
H ह । ऐसा न हो कि बह इस प्रेमाश्र-प्लावन में बह 
; इसीलिये वह अपने त्राण के लिये प्रभ “गोवर्धनः 

सें आकर आते भाव से hm 
कृपा-याचना करता है । इस युगल दर्शन के 
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लिये भी तो कवि मानता है कि “जतन कियो कछु मैं ना” अर्थात्‌ 
उसके आराध्य की अहेतुकी कृपा की ही यह देन हे, उसका अप्रना' 
प्रयत्न कुछ नहीं । यही तो “अलुप्रद-मार्ग” बा “पुष्टि-भक्तिर का 
सिद्धान्त है ओर कवि उसका साधक पथिक | 

इस प्रकार कुम्भनदास uu और Rew दशा में अहर्निश 
श्यामसुन्दर की सौन्दर्य-सुधा का निर्निमेष दृष्टि से पान करते हुए 
छके रहते हें | किसी रूप-ठगी, थकी सी, चित्र की लिखी सी ब्रजांगना 
के- शब्दों में ही उनके रस-लोभी हृदय को परखिये -- 


लोचन मिलि गए जब चारयो | 

& ही रही ठगी सी ठाढी उर अंचर न सँभार्‍यो | 

अपने सुभाइ नंदजू के आई सुन्दर श्याम निहारयो ॥ 
टगटगी लगी चरन गति थाको जिउऽब टरत नहिं टारयो | 
उपजी प्रीति मदनमोहन सां घर कौ काज विसार्‍यो ॥ 
“कुम्भनदास' गिरिधर रस लोभी भलो ते अरज पथ पारयो | 


त्रजराजकुमार नन्दनन्दन की रूप-माधुरी में मोहिनी और मादकता 
ही ऐसी है कि एक पल भी जिसने उसका आस्वाद लिया, “sre 
चार?” ge कि बह्‌ अपना आपा भूल जाता है, नेत्र और चरणों की 
गति तो ठीक, हृदय भी उसमें अटक कर, ठिठक कर रह जाता है। 
फिर कैसा ग्रह-क्ाज, केसा “आरज पथ” और कैसी लोक-लाज* "| 
कुम्भनदास में भी यही रूपासक्ति है । उनके प्रभु अपरिमित 
सौन्दूर्य-निधि हैं, ऐसी निधि, जो अनुपल नवोन, विलक्षण और 
विकासमान है । अ्रंग-प्रत्यंग की नूतन कांति, उनके arava की 
` परिमिति तथा इयत्ता बताने में उनकी दृष्टि और कल्पना असमर्थ है, 
उनकी ही कथित बाणी में' ** ः ; 


छिनु-छिनु वानिक औरहि और | 

जब देखो तब नोतन सखि री दृष्टि जु रहति न ठोर ॥ 
कहा करों परिमिति नहिं पावत बहुत करी चित दौर ।. 
“/कुम्मनदास” प्रश्न सौभग सीवां गिरिवर धर सिरमौर ॥ 
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अनन्त सृष्टि के अणु-अणु के सौन्दर्य-दृष्टा कवि की उन्मुक्त उड़ान 
भरी कान्त कल्पना भी इस माधुय के आगे पंगु और पराभूत हो गयी। 


ऐसे निस्सीम नित-नूतन लावण्य को भला कवि का तरल हृदय 
कैसे भूल सकता दै ? मिलन और वियोग, दोनों ही क्षणों में उस रूप- 
मदिरा को पीकर उसकी आँखों में प्रेमोन्माद छलकता रहता है, हृद्य 
से वह माधुरी मूर्ति किसी भी क्षण टाले नहीं टलती | वियोग के aut 
का रूप तो और भी सजल और मंजुल हो जाता है । प्राणों के 
अन्तरतम से उठी हुई मूक पीड़ा की कसक सम्पूणं अंगों में एक सिहरन 
ओर कम्पन पेदा कर देती है | किसी विरहिणी ब्रजांगना की गदूगदू 
बाणी में ही कवि के विरहाग्नि-सन्तप्त उद्‌गार सुनिये-- 


कहा करों उहि मूरति मेरे जिय तें न टरई । 

सुन्दर dag वर के बिछुरें निसिदिन नींद न परई ॥ 

बहु विधि मिलनि प्रानप्यारे की सु एक निमिष न बिसरई | 
वे शुन aga-aga चित cag नीर निरंतर ढरई ॥ 
कछु न E तलावेली मन विरह अनल तन जरई | 
“कु भनदास”” लाल गिरिधर विनु समाधान को करई।॥ 


कितनी बेबसी है ? प्राणप्यारे की “बहुविधि मिलनि” की बातें, 
मधुर क्षणो की मादक स्म्रतियाँ कवि-हृदय की अलसाई भावनाओं को 
कितनी गहरी भावनाओं के साथ अँगड़ाइयाँ लेने को विवश कर देती 
` Us ws Y 
& | आखों में समाई सांबली-सलोनी मूर्ति भला नींद को अवकाश 
क्यों देगी ? फिर जहाँ निरवधि वियोगाश्रु-सलिल का खरोत उमड़ा 
करता हे और प्रियतम के विरह की धू-धू ज्वाल-मालाएँ रग-रग, प्राण 
. ओर आत्मा को झुलसा रही हों, वहाँ “तलावेली? का क्या कहना ! | 
इस उन्मनता का शमन “लाल गिरिधर” के ही हाथ है । “सुन्दर 
iag बर” में आकर्षण ओर उनके गुणों में मोहिनी ही ऐसी दे । प्रेम 
की इस तीखी पीर का अनुभव करके ही तो बे प्रेम-बटोहियों को 
सावधान कर रहे हैं। 


प्रीति तो काहू सों न कीजें | 
बिछुरत कठिन परे मेरी माई कहु केसे के जीजे | 
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रति रति के करि जोरि जोरि के हिलिमिलि सरबसु दीजे | 
एंक निमिष सम सुखं के कारन जुग समान दुख लीजें॥ 
“कुं भनदास” इह जानि-बूकि के काहे बिखु जल पीजे | 
गोवद्ध नधर सब जानतु है उपजि खेद तन Hs il 


युग-युग की संचित अनुराग-निधि को, हृदय की सरल और 
तरलतम भावनाओं को, जिन्हें कण-कण करके सहेजा गया दै, मिलन के 
- अल्पकालीन qui में सवस्व-समर्पण के रूप में अपने प्रियतम को सौंप 
देना और दूसरे ही क्षण में उन्हें विछोह के शून्य रिक्त पलों में हार देना 
कितनी विडम्बना है । एक पल के सुख के बदले में युग-युगीन suf 
ओर पीड़ाओं को समेटना है | अमिय तुल्य. मिलन का अवश्यम्भावी 
परिणाम दै, बियोग-विष की जलन | यह जानते हुए भी सर्वाज्ञ में उस 
जलन ओर तड़पन की टीस देने वाले विषाक्त विरहानल को अङ्गीकार 
कर लेना कितना करुण और जीवन के अस्तित्व के लिये घातक है, 
कुम्भनदास से भुक्तभोगी ही अनुभव कर सकते हैं | 


किन्तु इन भोले प्रेमियों से कोई पूछे कि फिर जानबूझकर इस . 


“बिखुजल?” के लिये तुम्हारा हृदय क्यों लालायित है ? “प्रीति तौ काहू 
सों न कीजे” के शब्दों में उन्मुक्त उद्घोष वा -निषेधादेश करने बाले 
भक्त के हृदय में भी फिर उसी “सुन्दर श्याम मनोहर” के साथ केलि की 
एक अतृप्त लालसा होती है | कितनी विलक्षण और अनिवायं स्वाभा- 
चिक स्थिति है | 


कत्र हौं देखिहौं भरि नेनलु | 

सु द्रस्याम मनोहर इह अंग-अंग सकल सुख ag Il 
बृन्दावन विहार दिन-दिन ग्रति गोपबृन्द संग लेननु | 
हँसि-हँसि हरखि पतौआ dag बॉटि-बॉटि पय hag ॥ 
“कु भनदास” किते दिन बीते किये रेनि सुख UE l 

अब गिरिधर बिनु निसि अरु वासर मन न रहत क्यों हू चनजु॥ 


कितनी बेचेनी, कितनी तन्मयता दै । वृन्दावनबिहारी की विविध 
o लीला-माधुरी के दर्शन के लिये नेत्रां में कितनी उत्कट प्यास. हे । 
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आकुल उत्कण्ठा दै | एक-एक निमिष कोटि-कोटि युरा-कल्पों के समान 
बीत रहा है, उन गिरिधर सुन्दर श्याम के बिना-ऋवि.की उस:बियोग- 
व्यथा की मार्मिक पीड़ा को कौन जान सकता है .? ये विष के. बुफे 
विरह-चाण मर्मस्थल को सीधा ही tad & और विरही - का रग-रग 
उसकी चोट से सिहर उठता है, यह वर्णंनातीत है, वाणीं से परे की 
अनुभूति हे, तथापि एक क्षीण आभास तो इन शब्दों से प्रतिविस्बित 
होता ही हे— 


विरह बान की चोट जु जाहिं लागे सोई जाने | 
भोगइये तो सञ्चझि परे जिय कहे कहा साने ॥ 
जैसे कांड सुबधिक चनकटि होत है विखु साने | 
मरमत नख-सिख अंग ततछिलु थोरे हू At | 
होत न चेनु निमिष निसि-वासर बहुत जलद आने | 
'कु भनदास' लाल गिरिधर विनु विथा कौन माने ॥ 


इस प्रकार उपरिनिर्दिष्ट कतिपय पदों के भाव-विश्लेषण से. सहृदय 
जन समम सकेंगे कि ब्रज-लीला के रासिक भक्त, कवि-हृदय कु भनदास 
जी काव्य ओर भक्ति के चेत्र में गीति-लालित्य के तरलित-आधार पर 
अष्टछाप के कवियों-में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं | विप्रलम्भ काव्य 
से उनका काव्य विलसित है | जिसमें तदाकार, qua होकर घे अपने 
श्यामसुन्दर के सोन्द्ये-सुधा-सागर में सतत सर्वथा अवगाहन 
निमञ्जन करते रहते हैं । 
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कृष्णदास 
[४] 
जन्म 
१—सं० १५५४ लगभग | 
२--चिलौतर (गुजरात) 
परिवार | 


१--पिता कुनबी पटेल,गाँव के मुखिया, घन-लोलुप,असत्याचरणी, 
अतः १३ वर्षे की वय में ही गृहत्याग | 
२--अविवाहित | 


शिक्षा-- 
१--आरम्भ में गुजराती-शिक्षा, शरण आने. पर त्रजभाषा-ज्ञान | 
२--काव्य में परम प्रवीण, व्यवहारकुशल | 
सम्प्रदाय-प्रवेश-- 
१--सं० १५६७ 
२--मथुरा, विश्रान्तघाट पर, महाप्रभु के चरण-शरण | 
३--सं० १५६० में Tals विट्ठलनाथजो द्वाराः गिरिराज,में मन्दिर 
का अधिकार-प्रदान | श्रीनाथ जी. में अद्यावधि “अधिकारी 
कृष्णदास? के नाम से कृष्णभंडार का कार्य-संचालन । 
निवास--- 
बिलछूकुड | 
अन्तिम समय-- 
सं० १६३८ प्रायः, पूछरी में एक ged गिरकर, आज भी 
कृष्णदास का कुआँ | 
रचनाएँ 
कृष्णसागरः? लगभग ७०० पद्‌ | 


, 
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कृष्णदास 


भक्ति, काव्य और संगीत एक ही रस-ख्रोत से अनुप्राणित हैं । 
भक्ति वा हृदय की रागात्मिकाबृत्ति में काव्य की रस-प्राणता भी है 
ओर संगीत की आनन्द-माघुरी भी; इसी प्रकार काव्य की रस-प्राणता 
राग-वृत्ति से असंश्लिष्ट नहीं | फिर संगीत की आह्वादकारिणी 
मधुरिमा का प्रतिफलन भी प्रेम, राग और रस का ही मनोरम प्रतीक 
है | अलौकिक, आध्यात्मिक स्तर से देखने पर ये तीनां एक दूसरे, के 
कार्य-कारण, तद्रूप और एक ही मधुर मादन-भाब से परिप्लुत, प्रेरित 
ओर अभिव्यंजित हैं | 


agga की वाणी में बही एकरसता सर्वत्र परिलक्षित होती है | 

भक्त, कावि ओर कीर्तनकार ये तीनों रूप एक ही रस-धारा से 
आप्लाबित हैं | हम कृष्णदास के काव्य का भी इसी दृष्टि-बिन्दु से 
लोचन कर सकते हैं | उनका कीर्तन-काव्य उनके सर्वस्व नन्दनन्दन 
के अनुराग-राग से पगा हुआ है | उनके काव्य की कोई रसबती 
नायिका किस प्रकार उसी संत्र व्याप्त प्रेम-रस से छकी हुई अपने 
रसाधिपति नायक श्रीकृष्ण की रूप-माधुरी में अटक रही है, उन्हीं के 
शब्दों में देखिये-- 

ग्वालिनि कृष्ण दरस कों अटकी | 

IRAR पनघट चलि आवति सिर जमुनाजल मटकी | 

मनमोहन कौ रूप सुधानिधि पीवत प्रेम रस गटकी ॥ 

“कृष्णदास” धनि धन्य राधिका लोक लाज धर पटकी । 

श्रीकृष्ण-दर्शन की कितनी बलवती लालसा है । उसका चित्त 

प्रियतम के रूप-रस में ऐसा अटक गया है कि वह सुलमाये नहीं 
gamar | किसी अव्यक्त अन्त:प्रेरणा से बंधी हुईं वह उनकी ओर 
बार-बार खिंची चली आ रही है । यमुना-जल भरने के लिये पनघट 
पर आना तो एक बहाना है । बह आज यमुना-जल ही नहीं भर रही है, 
वस्तुत: तो उस रूप-सुधा-निधि मनमोहन के प्रेम-रस को नैन गगरियों 
में भर-भरकर अपने हृदय में संचित करती जा रही है । इसी रस में 
वह गाक है | फिर भी उसका अतृप्त हृद्य, युग-युग का प्यासा मन 
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रीता ही रीता मालुम होता है । वद उसे लबालब नेह-रस से भरने में 
व्यस्त है । इसीलिये-- 


बार-बार पनघट चलि आवति' `" 


वह भाव-विग्रहा ग्वालिनी राधा अपनी रस-तन्मयता में भूली-सी 
पनघट के चक्कर लगा रही हे | अपने इस उन्माद पर उसे लोक-लच्जा 
का विचार नहीं | लोक-लाज को तो वह जगत्‌ में ही पटक कर किसी 
अलौकिक भाव-जगत में खोयी हुई है | फिर उसे इहलोक के अपवादों _ 
की क्या चिन्ता ? कितनी प्रबल उसके मन की हिलग दै | 


प्रेम-राग-रंगिनी उन्मादिनी राधा के हृदय की गति आज कौन 
कह सकता है ? वह स्वयं भी तो अपनी स्थिति, अपने मन में बसी 
भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाती । गूगे के गुड़ की तरह 
स्वयं ही रसास्वाद करती हुई, वह उसकी अनुभूतियों में इबी-सी 
फिर रही है- | 


आजु कछु बोरी भई का डोले | 
मेरे मन जानों तेरे जिय की जेसी ऊतरउ देति मुख ह न वोले॥ 
हौं तो हितू बृषभानुनंदिनी मोसों जिय की न खोलें। 
(कृष्णदास? गिरिधरन छबीलौ बस कीनों बिन मोले ॥ 


“गिरिधरनछबीले? के स्नेह-वश होकर जब उसके हाथ 'बिनमोले? 
बिक गयी, फिर उसका अपने ऊपर अधिकार ही क्या रहा, जो अपने 
विषय में कुछ रहस्योदूघाटन कर सके, सम्भवतः इसीलिये आज वह 
“ब्रौरी” सी'` `` ` 'पूछने पर भी बिना कुछ उत्तर दिये अपने. ही में 
अपने को बांधे हुए है उसका सबसे बड़ा हितू , आत्मीय,सर्वेस्व तो वह 
श्यामसुन्दर दै, जिसके आगे वह अपना हृदय रख चुकी है | मन के 
गीत घर-घर नहीं गाये जाते । अपने मन का मीत जान ले, बस यहीं 
उसके गीतों की कड़ियां पूरी हो गयीं | समग्र बाणी-विलास उसने 
अपने प्रियतम के साथ एकान्त प्रेमालाप में, भीतर बसे चितचोर 
मनमोहन के साथ गूढु-गोपनीय रस-चचौ में, मूक amem. सें 
पा लिया । : 
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बह तो “उसकी? रूप-मदिरा में इतनी छकी हुई दै, उसकी; छिः 
की मिठास में इतनी रंगी-पगी हुई है कि वह परवश हो गयी, पगलीः 
सी उसके आंखों के डोरों में बंध गयी | उसकी आंखों के सरस तागों. 
में उसके तन-मन के तार उलम गये हैं। अनुपम दृष्टि-मिलन होते हुए 
भी उसके रूप-सुघा-पान की प्यास बुकती ही नहीं | वह कहती है-- 


कमल मुख देखत कौन अघाइ । 

सुनिहि सखी लोचन अलि मेरे सुदित रहे अरूफाइ। 

सोहत सुक्ता दाम स्याम तन जनु वर Fel जाइ | 

गोबद्ध नधर के अंग-अंग पर '“'कृष्णदास' बलि जाइ ॥ 


आज उसके मधुप-लोचन सुखाम्बुज की पराग-मधुरिमा को 

पाकर मद्‌-अलसित हो रहे हैं । उनके मोद की आज परिसीमा नहीं d: 
इसीलिये आंखों से आंखें उलफ रही हैं, अहर्निश रस- पान कर रही हूँ; 
फिर वे तृप्त नहीं होतीं । उसका हृदय ही नहीं, जगत्‌ में कोई भी 
हृदय कभी भी इस मिठास से अघाता नहीं | सुख-माधुरी के साथ, 

उनके TSE का सौष्ठव श्यामसुन्दर को और भी आकर्षक बना: 
रहा है । नेत्र वहां से, उस सौन्दर्य-केन्द्र से हटाये aed ही नहीं). 
सारे व्यवधानों से ऊपर उठकर, युग-बन्धन की AAT का अतिक्रमः, 
कर स्वालिनी के नेत्र प्रियतम के रूप- सौन्दर्य पर एकटक लगे हुए हैं। 

जो प्रियतम के प्रेम-रंगों में ws गये, उसकी मादकता.से मन्त हो' गये, 

वे m अटक मानेंगे ? इसी भाव को कवि इन शब्दों में व्यक्त 

करता है-- 


duc में समात नेन दरसन मदमाते| 

स्यामल सेत सु अनियारे गिरिधर रंग. राते ॥ 

WWE मधुप जुग बदन कमल पर विलसत न अघाते । 

“कृष्णदास” प्रश्न स्वजस किये बूकति हौ ताते ॥ 
घू'घट के पट का आवरण, रूप-सौन्द्यं की मदिरा से मत्त प्रबल 


नेत्रां के लिये असफल, निर्षेल अनुबन्ध सिद्ध होता है । उनकी श्याम- 
पुतलियों में मानो श्याम रमे हुए हैं। उज्ज्वल प्रेम की धवलता. को . 
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लिये हुए वे “अनियारे” नयनः गिरिधर मनमोहन के अनुराग-रग में 
अनुरंजित.हो रहे हैं। इसी प्रेम की मादकता में आज वे निरंकुश होकर 
रूप-माधुये का उपभोग कर रहे हैं। यह मादकता भी तो सामान्य नहीं; 
श्यामसुन्दर के बदन-नलिन का अविरल रस जो उन्हें मिला है । aga- 
युगल की भांति अहनिशि सौन्दर्य-मधु को पी-पीकर भी चे परितृप्त 
नहीं होते । प्रियतम ने कुछ ऐसी. प्रबल मोहिनी डाल दी है इन पर 
कि वे adar उन्हीं के वशवर्ती होकर गोपी के अनुशासन को नहीं मानते, 
उसके हृदय, तन, मन, प्राण को भी उन्हीं नन्दनन्दन के eit में सोपे 
दे रहे हैं, इन नयनों की स्वच्छन्दता के कारण ही आज उसका हृद्य 
भी किन्ही लोक-शङ्कलाओं में बंध नहीं पा रहा है। आज उसे क्या 
हो गया है कि प्रियतम को देखे बिना रहा नहीं जाता । 


चली जाति उत गेहे कों युरि-मुरि हरि देखति इत | 
WWE क इदि मिस ठाढ़ी हृ लात्रल्यादि सुधारति कबहूँ, 
Sela आंचरु बनाइ हिंग जित-तित | 
भूठेई सोचि-सोचि रहति फुनि डगरति feft डगरति 1- 
Bet डरति अटपटाति कहु भूलो सो भ्रमिति तिचत ॥ 
“कृष्णदास” प्रश के रूप गुन मन अरुूयौ तात | 

` सुरि न सकति-सकति अकति d 


घर को जा रही है, किन्तु उसका चित्त यहां श्यामसुन्दर की रूपः 
निधि में अटका हुआ है । “मुरि-मुरि इरि देखति” में कितनी नासी- 
सुलभ लज्जा, संकोच, पल-पल की दर्शनोत्कण्ठा व्यक्त होती है। 
लोक-मर्यादा के भय के कारण खुल कर निर्निमेष, एकटक देख भी 
तो नहीं सकती | कोई न कोई बहाना ढू'दृती है रुकने का, देखने का | 
ओर नहीं तो अपने आंचल को ही जान-बूर कर गिरा देती है और 
फिर उसे जहां-तहां संवार-संवार कर ओढ़ती है। प्रियतम के दर्शन 
के लिये इतना-सा ही समय भिल जाय तो क्या थोड़ा दै. ? इससे भी 
जब तृप्ति नहीं होती तो भूठमूठ ही कुळ सोच कर, ठिठक कर रह 
जाती है। मानो कुळ भूल सी रही हो। ऐसी भूली सी, ठगी सी, 
अमित चित, थकी सी गोपी एक पग बढ़ती है; फिर रुक जाती है। 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
६२ सङ्गीत भ्रष्टछाप 


कुछ खो गया है, ढू ढ़ सी रही हे | केसी अटपटी निर १ प्रियतम 
नन्दनन्द्न के रूप-गुण में उसका मन उलक गया है जिसे वह सुलमा 
नहीं पा रही है | 


इस are का आस्वाद पाकर ग्वालिनी के नेत्र उत्फुल्ल 
हो रहे हैं, उनकी चंचलता मादकता में बदल गयी है ओर झुक-भूम 
कर MAA वे उसी माधुरी के दशन करते हे, कवि के ही शब्दो में-- 


नेना मेरे निरखि-निरखि छबि फूले | 

छवि छाई चंचल द्रगनि में मतवारे भये कूले ॥ 
जित देखौं तित माधुरी मूरति कालिंदी के कूले | 
'कृष्ण्दास' की जीवनि प्यारी सदा रहौ दिन दूले ॥ 


चित्त की इस तन्मयता को कौन जान सकता हे? प्रियतम के 
रूपासव में ही कुछ ऐसी मादकता दे, जिसके आगे अन्य समस्त 
चेतानाएँ gH हो जाती हें । रह जाता है, केवल अपने प्रिय का 
सौन्दर्यं । फिर कालिन्दी का कूल स्वयं ही उसी प्रेम, सोन्दय और 
माधुर्यं के वातावरण से समाहित है, जहाँ के कण-कण A श्यामसुन्दर 
की वही मोहिनी रमी हुई है । ऐसे बाताबरण में, भला फिर मन को' 
केसे अपने संयम, अनुशासन में रखा जा सकता है ? 'गोपाललाल? 
से बढ़ी हुई प्रीति में ग्वालिनी के मन की गति कितनी विलक्षण 
होती है, देखिये 


जानी माई तेरे मन की रीति | | 
छूटी अलक लट कुररि बनि चितबत लाल गोपाल सों बाढ़ी हे प्रीति 


गति डगमगति चपल वर अंचल सिखवति कोक कला की नीति | 
रसिकराइ गिरिधर जस मिलत 'कृष्णदास' गावत तब गीति॥ 


अलक बिखरी हुई हैं, देह का अनुसन्धान ही नहीं । डगमग 
गति से पग रख रही है । पैर ही नहीं डगमगा रहे हैं, मन भी डगमगा 
रहा है; उन्मन हो रहा है। अंचल भी सम्भाले नहीं सम्भलता, 
इतनी आत्म-बिस्म्ति की दशा हे । मधुर-मादक चितवन से, अपनी 
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विविध शारीरिक चेष्टाओं से काम-कला की नीति-सी व्यक्त करती 
हुई, हृदय में आपूरित रसिक-वृत्ति को परिलक्षित कर रही है। 
“लाल गोपाल” से प्रीति जो बढ़ी हुई दै। हृदय के आवेग को छिपा 
केसे सकेगी ? बह तो प्रति पल “रसिकराइ गिरिधर” से मिलने के 
लिये उत्करिठत है । उन्हीं के मिलन के लिये बह गीत गाया करती है । 
किन्तु मनमोहन से मिलन सहज नहीं, एक लम्बी साध, एक चिर निष्ठा 
उसमें अपेक्षित दै। तब जाकर वहाँ सौभाग्य से वह अपने प्रियतम 
श्यामसुन्दर में समा सकेगी । प्रिया-प्रियम जब एक बार मिल 
गये, फिर तो-- न 


स्याम स्यामा स्यामा स्याम । 

स्यामा स्याम हृदय मंह पूरन स्यामा स्याम नेन अभिराम || 
स्यामा स्याम सुजस जग-पूरित जोरी देखि तजित रति काम | 
'कृष्णदास' प्रश्न गिरिधर स्याम स्यामा स्याम रसिंगता धाम |l 


i मिलन की यह चरम कोटि 21 दो भिन्न अस्तित्व एकरूप हो 
गये, ह त-अछ्ठ त में बदल गया | “स्याम स्यामा स्यामा स्याम? 


प्रिया-प्रियतम, दोनों एक-दूसरे के हृदय में समाये हुए हैं । श्यामा 
श्याम-मयी है, श्याम श्यामा-रूप में कितनी अभिन्नता है । इसी अनन्य, 
तन्मय प्रेम के यश-गीतों से समस्त जगत आपूरित है। इस प्रेमी- 
युगल के अचिन्त्य सौन्दर्य, उनके हृदयों के तादात्म्य के आगे रति- 
काम भी लज्जित हैं । ऐसे श्ज्ञार-शिरोमणियों के उज्जवल प्रेम की 
रस-रीति समग्र विश्व को, श्रेमी-जगत को रसमय बना रही है। 
इसी लिये श्यामा-श्याम को “रसिकता-धाम” कहा गया है। कवि- 
E भक्तों का मन um “छुबीली बानक” पर न्यौळावर हो 
रहा दे । वे श्यामा-श्याम के इस अज्ञार-सौन्द्य पर इन शब्दों में 
बलि-बलि जाते हैँ | 
बलि जाउं छबीली बानक की | 
नख सिख अंग मनोहर मूरति नेन कुसुम सर तानक की |) 
सहज कृतज्ञ सहज उदार पिय इतनीक सेवा मानक की | 


'कृष्णदास' प्रभु गिरिधर देखत थकित बधू नभ-यानक की d 
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'नख'से शिख तक सर्वांग सौन्दर्य पर कौन बलिद्दारी नहीं जायंगा ! 
कौन मोहित नहीं होगा ? जिनके एक बार के दृष्टि-निपात सेही 
हृदय में रंस-वर्षा होने लगती है, काम-भाव जागृत a जाता हे, 
उन पुष्प-धन्बा पंचवाणधारी कामदेव के प्रतीक रसेश्‍वर से कौन मुग्ध 
नहीं हो जायंगा ? अपने भक्तों की थोडी सी अनुराग-भावना को 
जो बहुत करके मानते हैं, परम उदार जिनकी प्रकृति है, ऐसे प्रिय 
श्यामसुन्दर के चिरन्तन कल्याण को देने वाले पावन चरणों में कौन 
खिंचा चला नहीं आवेगा ? जिनके रूपाकर्षण से देवांगनाएँ भी 
थकित-चकित सी अपने विमानों में रह जाती हैं, उस सौन्दय-निधि में 
रम जाना कौन नहीं चाहेगा ? भावुक कवि ने श्यामसुन्दर का कितना 


मनोरम चित्र दिया हे | 


अंबुज बदन अलक अलि पांती | 
da मीन न लजित अलक अलि मधु लंपट ऊपर फहरांती ॥ 
अद्‌भुत ae सरोवर पिय तन जुवती कुमुदिनि फूली बहु भांती | 
स्याम चंद्रक अनुछिन पीषित सुरत रंग लोल कुलकांती di 
सीतल बहे मन्द मलयानिल गिरिधर नव रंग संग बिलसाती | 
“कृष्णदास? प्रभु रस परिपूरन प्रेम मोद भरि अंग न भाती ॥ 


कितना भावपूर्ण अलंकारिक रूपक है, “अंबुज बदन अलक 
अलि पांती” काली-भंवराली अलक अलि-श्रेणी की भाँति saa 
सुखकंमल पर शोभायमान हैं। ये रस-लम्पर अलक-मधुप श्याम 
सुन्दर के बदन-चंचरीक के रूप-माधुयं का अनुच्षण पान किया 
करते हैं, यह खंजन-मीन नेत्रो से नहीं देखा गया । वे उस रूप-राशि- 
लावण्य के आस्वाद का लोभं संबरण नहीं कर सके, और अलकः 
मधुपों के ऊपर छा गये । - मुख पर बिखरी अलकों के समीप चंचल 
विशाल नेत्रों का सौन्दर्य कितने सरस रूप में अभिव्यंजित किया 
गया है | और देखिये 


_ श्रलक-अलि-पंक्तियों और खंजन-नयनां से सम्बलित अम्बुज- 
बंदन नंदनंदन के शरदुडञ्वल-उर्मिल सरोबर की भांति अंग सें विकसित 
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हो रहा है | उनके चहुँ पास जो ब्रज-सुन्दरियों के यूथ हैं, वे विविध 
- विकसित कुसुदिनियों की भाँति उन्हें घेरे हुए हैं । श्यासुन्दर कृष्णचन्द्र 
की पीयूष-वर्षिणी दृष्टि की अमृतमयी, ब्योतिमंयी किरणों से अनुक्तण 
पोषित जो सुरत-रस-रंग-पूर्ण केलि-किलोल दै, वे ही मानों उस 
सरोवर की लोल लहरें हैं । शीतल-मन्द्-मलय-मारुत, घीर-समीर के 
मधुर-मादक आवरण के बीच वे व्रज-सीमन्तिनियाँ श्यामसुन्दर के 
नव-रंग-प्रसंग में बिलसित हो रही हैं | 


इस प्रकार उनके रस-परिपूणे हृदय में यह रस-प्रमोद समा नहीं 
रहा है । उन्हीं गोपी-भाव-विभावित कृष्णदास सरीखे भावुकों के 
हृदय में भी आज स्वानुभव-जन्य सुख उमड रहा है । नन्दनन्दन के 
अंतरंग सखा जो set) वे भी भक्ति-काव्य-संगीत की पुनीत 
त्रिवेणी में अचगाहन कर रहे हैं । यही उनकी रांगात्मिका-वृत्ति, रस- 
प्राणता और आनन्द-माधुरी का समन्बय है | 
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जन्म--- 


१--सं० १५६७ 
२--जमुनावतौ, गोवद्धेन के समीप 


परिवार-- 


१--पिता अष्टछाप के भक्त-कवि कुम्भनदांस, इनसे बड़े छः भाई 
२--गोरवन क्षत्रिय ; 
३--्तरी के देहान्त के बाद “घरेजा”, राधौदास नामक पुत्र । 


शिक्षा-- 


१--वल्लभ-सम्प्रदाय में ही शिक्षित, संस्कृत के भी जानकार | 
२--गायन-विद्या, कवित्व-छाक्ति पिता से प्राप्त । 


सम्प्रदाय-प्रवेश -- 


१--सं० १५६७ 
२-ज्रज में गुसाँई श्री विट्ठलनाथ जी द्वारा शरण-दीक्षा | 


निवास--- 
जमुनावतौ | 


- अन्तिम समय-- 
E x 
रचनाएँ-- 
लगभग ४०० पद | 
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चतुर्भजदास 
SST के कवियों में सूर को भाव-साम्राज्य का एकछत्र अधि- 
पति माना गया है, अन्य कवियों को उनका भावाचुगामी; किन्तु सूर के 
साथ ही यादि हम अन्य महानुभावो की वाणी का भी अनुशीलन करें 
तो उनमें भी हम वैसी ही भावुकता, वही रसावेश और बैसी ही 
तल्लीनता पायेंगे । सभी एक ही रस एक ही पीड़ा में पगे हें । आराध्य 
भी तो सभी के एक ही हैं, रसेश श्रीकृष्ण | 
चतुभु'जदास भी श्यामसुन्दर की उसी रूप-माधुरी में निमग्न हैं, 
जिसका आस्वाद पाने के लिये सभी अष्टसखा सवेदा आतुर और 
वियोग-च्याङुल हैं उनकी आँखों की “बान” और लगन को देखिये- 
नैंननि ऐसी ए वानि परी | 
बिनु देखे गिरिधरनलाल मुख जुगभर गनत घरी | 
मारशु जात Sale Wey मोहन तन दृष्टि परी ॥ 
जब ही a लागी जक इकटक निमि मरजाद टरी | 
‘agg जदास'' छुड़ावन को zz में विधि बहुत करी I 
त्या Weng हरि at हरि दीनों देह दसा बिसरी ॥ 
एक चण का वियोग भी असह्य हे | इसीलिये निमि की मर्यादा 
को भंग करके एकटक, पलक 'गिराये बिना गिरिधरलाल को ये नेत्र | 
निरवधि देख रहे हैं | यहाँ मर्यादा और विधि-निषेधं को कौन 
पूछता ( कितने चपल हैं ये नेत्र कि मार्ग चलते-चलते ही उनसे येजा 
wer और इनका परिणाम हमें सुगातना पड़ा | सर्वस्व समपंण" * हृदय, 
आत्मा, समग्र जीवन के निवेदन के रूप में । फिर क्यों न आत्म- 
स्मरति की दशा प्राप्त हो ? ऐसे हैं ये रस-मत्त नेत्र, इसीलिये कवि ने 
Te कुरंग की कितनी सुन्दर उपमा दी है-- . 
^ AES 5 
नन कुरगी रति-रस माते फिरत तरल अनियारे | - 
नवलकिशोर श्याम घन तन बन पाए हैं नव निधि वारे ॥ 
गाना वरन भए सुख पोष श्याम सेत रतनारे | 
y 1) Ty : vo wv dam | 
"KE ज TE गिरिधरन Sarat रँगि रचि रुचिर RR 
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हरिण के नेत्रों की भाँति उनकी सहज चपलता और तरलित भावों 
की विचच्तणता तथा संगीत-रस में निमग्न आत्मा की सम्पूर्ण este 
उनके अपने गुण हैं । सघन श्याम at को तरह गहन प्रेम रस से भरे 
श्यामसुन्दर के अनुराग-राग में वे रंगे हुए हैं । इसीलिये श्याम बर्ण में 
समाविष्ट AT, रतनारे आदि समस्त रंगों की झलक, विविध gat से 
परिपुष्ट भावों की झाकी हमें वहाँ मिलती दै । हृदय के अनेक संचारी 
भाव-अचुभाव रूप में चछुपटल पर विलसित होने के कारण ही तो वे 
तरल, सरस, अनियारे और अनूठे हैं । कबि के मनोवेज्ञानिक 
विश्लेषण का यह एक परिपुष्ट उदाहरण है । 
चतुभु जदास ts असीम सौन्दय-निधि के आराधक हैं. जिसमें 
त्रज-सीमन्तिनियो ने अवगाहन कर एकतानुभाव से अपने को केन्द्रित 
कर दिया था | किसी रूप-ठगी ब्रजसुन्द्री के शब्दों में ही देखिये-- 
तब d और-न कळू सुहाइ | 
सुन्द्रश्याम जबहिं d देखे खरिक दुहावत गाइ | 
आवति हुती चली मारग सखि हों अपने सतभाई | 
मंदनगोपाल देखि कें इकटक रही- ठगी ACME I 
बिसरी लोक लाज गृह कारज बंधु पिता अरु माइ | 
९ 
दास “चतुश्च ज” प्रश्न गिरिवरधर तन-मन लियो चुराइ ॥ 
खिरक में गोदोइन करते हुए, जब से “सुन्द्र श्याम” को देखा है, 
उनके कोटि-कन्दूर्प-लाबण्य से ऐसी ठगौरी पड़ी है कि उन पर टकः 
टकी लग गयी | घर के कार्य का तो भान ही किसे रहें, स्वजन और 
परिजनों के प्रति लज्जा का भाव भी विलीन हो गया | चेतना ही कहाँ, 
जो कहीं का अनुसन्धान रहे | “मुरकाइ” में कितनी निस्पन्द्ता और 
गहरी वेदना छिपी हुई है? “तन-मन? के चोर ने अपने पास छोड़ा ही 
क्या, जो हृदय की पंखुड़ियों को विकास का अवकाश दे? उल्लास के 
क्षुणों में ही चित्त किसी भी ओर रमता हे । किसी से बंध जाने पर 
ओर बँधकर भी न पाने की स्थिति में और कुछ केसे सुहा सकता दै ? 
कितनी विवशता है ? | 
इसीलिये, उस मधुर दर्शन-मिलन के पल निकल जाने पर उनके 
वियोग में एक-एक क्षण युग के समान बीत रहा हे । वह मन्द-मधुर 
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मादक मुस्कान कैसे भुलायी जा सकती है ? कितनी बिडम्बना हे कि 
जब मिलन की घड़ी आयी तो चित्त इतना भावाविष्ट हो गया कि 
उनसे दो बात भी न हो सकीं । सुयोग मिलने पर भी भाव-मुग्धता 
के कारण जिसकी मन की नदो सकी हो, ऐसी किसी मुग्धा का चित्रण 
कवि की AAR वाणी में देखें । 

तब तें जुग समान पल जात | 

जा दिन तें देखे सखि मोहन मो तन gR झुसिकात | 

दरसन देत ठगोरी मेसी कहि न सको कछु बात । 

बीतत घरी पहर क्रम-क्रम अब कर WIEN पछितात |i 

हुदै में गढ़ी मदन quf मन अटक्यो साँवल गात | 

चतुश्च ज श्रु गिरिधरन मिलन कों नेन बहुत अकुलात ॥ 

कितना पछताबा है, कितनी आतुरता हे । वह मदन-मोहिनी 

मूर्ति अन्तरतम में गड़ गयी हे, उसे निकालना दुष्कर है । मन भी तो 
साथ नहीं जो इसके लिये प्रयास किया जा सके । वह तो उस “सांवल 
गात? से जा अटका हे | कितना सुन्दर आदान-प्रदान हुआ हे । अब 
आंख उस रूप की प्यास में तड़प रही हे । इस भाव-व्यापार की 
माध्यम भी तो यही हैं। इन्हें अपने किये का फल भोगना ही चाहिये | 


. हृदय की व्यथा ही आँखों में आ झलकती हे और क्रमशः 
अङ्ग अङ्ग को गति-विधि में उसकी स्पष्ट छाया फेल जाती है । कवि 


. अपने हृदय की तलाबेली, मन को डांवाडोल कर देने वाली वियोग- 


व्यथा किसी विरहिणी का प्रतिनिधित्व करता हुआ इस प्रकार 
चित्रित करता है-- 
उठी फिरि-फिरि आवति निज द्वार | 
गह आगमन सोई हो aad देखे नन्दकुमार ॥ 
सुन्दर स्याम कमल दल लोचन सोभासिंधु अपार | 
ता दिन तें आतुर भए मग तन चितवत बारम्बार ॥ 
भोर भवन a निकसे मोहन चलनि गयंद gem | 
“aa ज” प्रथु गिरिधरन मिलन को करत अनेक विचार ll 
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मनमोहन को द्वार से जाते हुए एक बार देख लिया है । बस, उन 
BATA लोचन श्यामसुन्दर के शोभासिंन्धु में बार-बार निमज्जन 
करने के लिये वह उन्मन, उन्मत्त हो उठी हे । एक qu चेन नहीं । 
आंगन और Salat एक कर रखी हे । न जाने कब कहां से वे निकल 
पड़े । दृष्टि भी मार्ग पर लगी हुई हे । लौट-लौट कर वहीं जाती है । 
कितनी बेचेनी और मनोमन्थन की दशा है । वह अपने रंगविरंगे 
सपनों की भावे-धारा में न जाने कब तक डूबी हुई इसी प्रकार दिवा- 
निशि बिताती रहती है | 


धीरे-धीरे यह तन्मयता उन्माद में बद्ल जाती है। मन की 
चंचलता, गाति की अस्थिरता ओर उस अनन्त की अनन्त साघना 
की विवेचना दो सखियों के बीच हुए प्रश्‍न-सम्बाद से और स्पष्ट 
हो जाती है-- ' 


एरी तू घरीए घरी क्यों आवे | 

नंदनंदन सों हेतु कहा हे सो क्यों न मोहि बतावे | 

दीपक बार-बार मंगल करि फेरि बारने धावे | 

fet अंधारी उजारो चाहत सो दीपक क्यों जावे ॥ 
मनि-माला आंगन में ले-ले तोर डारि बगरावे | 

चीनन मिस मोहन अवलोकत यों ही पहर बितावें॥ 
त्रझादिक जाको ध्यान धरत हैं खोजत अनत न पावें। 
"eger ज” प्रश गिरिधर छबि निरखत इनहिं end सचुपावे ll 


उन्मत्त, मूक, जड़वत्‌ बार-बार किसी भी बहाने से वह नन्द्भवन 
के चक्कर काट रही है । नन्दनन्दन से उसे क्या प्रयोजन हे, उनके प्रति 
उसकी कैसी लगन है, वह किसी को नहीं बताती | आख़िर प्रेस तो 
मौन-साथना की निधि दै, विज्ञप्ति वा घोषणा की सस्तु थोड़े ही है। ' 
प्रिय के आगमन की वह प्रतिक्तण बाट जोहती दै । अपने भवन सें 
* दीपक जला देती है | फिर द्वार पर दोड़कर आती है, सम्भवतः अपनी 
तल्लीनता में प्रिय की पद-चाप को ध्वनि की कल्पना करके | किन्तु 
भीतर जो एक निराशा का अन्धकार छाया हुआ हे, जिसमें वह आशा- 
प्रकाश की रश्सियाँ लाना चाहती है, भला, वह इस भवन के इस 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi. 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
७२ सङ्गीत WEM 


दीपक से दूर हट सकता है ? यह आशा-निराशा, सुख-दुख की 
आँख-मिचोनी कब तक चलती रहेगी ? कौन जाने ? यशोदा के 
आँगन में अपनी मणिमाला को तोड़-तोड़ कर मानों हृदय के भाव- 
सुक्ताओं की कितनी ही अंजलियाँ बिखेर कर, वह उन्हें बीनती है 
आर इसी बहाने मनमोहन के दर्शन करती हुई एक पहर बिता देती Rd 
कितनी चातुरी है ! त्रह्मादिक के ध्यान में भी जो नहीं आता, उसकी 
मुख-छबि से ae अपने को परितप्त करती रहती है, हृदय से उसकी 
सोन्द्ये-सुघा का स्वाद लेती रहती है । 


चतुभु जदास भी उसी पगली स्वालिनी ki तरह नन्दुनन्दन के 
मुखदर्शन का कोई न कोई बहाना निकाल ही लेते हें | आँखों में सुन्दर 
चित्र आता 8 | 


कर लें निकसी धन दोहनी | 

भोरहि श्याम बदन देखन कों आलस अंग छबि सोहनी ॥ 
मानों सोभा निधि मथि कें काढी मनसिज मन को मोहनी | 
खरिक के डगर चली हित पागी रसिक कुंवर के गोहनी ॥ 
गाइ दुहावन के मिस तब तिय नंदनंदन मुख जोहनी | 
‘aga ज” प्रभु गिरिधरनलाल की चितवनि ag मुसकोहनी | 


प्रभात की उस्लासमयी बेला में, रसिक कुंबर के मुख-दर्शन के 

| गो-दोहन के मिस खरिक के मार्ग पर दोहनी हाथ में लेकर जाने 

वाली रस-पगी, अज्ञ-अज्ञ छनि से विलसित, शोभासिन्धु से मथ कर 

काढी गयी उस मनसिज-मोहनी की कल्पना कीजिये,उसके रूप-लाबण्य 
की मृदुता के साथ ही उसके भाव-विभोर हृदय का भी अनुमान कीजिये, 
ase! की an स्मिति-सम्वलित चितवन से प्राप्त मधुरिमा, 

नबनात-द्ृद॒य कावे तथा ग्वालिनी और रूप-माधुरी तीनों यहाँ तद्रूप 
तदाकार से दिखाई देते हैं । a eo 
अब यद्‌ पूर्वानुराग अनुदिनि बढ़ता जा रहा है । मिलन 

- लन की 

लालसा बलवती होती जा रही है । सदा सर्वदा लाल गिरिधर की 

TAY में बॅधे रहें, इसके लिये प्रयास हो रहे हैं । उधर प्रेमी के 


? Tn 
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मधुर आकर्षण से प्रिय भी समीप खिंचते चले आरहे हैं। दो हृदय 
एक होकर रहेंगे । 


या ही तें फिरत सदा वन खोरी | 

कबहुंक HAL गहत मंद हॅसि सहज लेत रति जोरी ॥ 
उलटत नाहि “चतुभु ज' प्रभु तजि हारी मनहिं निहोरी | 
बाढ़ी प्रीति लाल गिरिधर at लोक बेद तून तोरी ॥ 


उत्कट प्रेम कौ धारा को लोक-वेद की मर्यादा में नहीं बाँधा जा 
सकता । प्रेम तो उन्मुक्तता, स्वच्छन्दता चाहता है | परम गोपनीय 
अव्यक्त तत्व होते हुए भी अपनी चरमावधि में वह स्वतएव अनायास 
व्यक्त हो जाता हे | तब अन्य भोतिक बन्धन, आवरण वा परिसीसन 
उसे पंगु नहीं कर सकते | तभी तो प्रिया-प्रियतम वन-वन, गली-गली 
प्रेम की बंशी बजाते हुए उन्मुक्त विचरण करते हें. । एक मन्द मुस्कान 
में ही दो प्रेमी हृदय भावों की टूटी कड़ियों को जोड़ कर स्वयं ही 
सदा के लिये अनजाने एक दूसरे के हृदय में बन्दी हो जाते हैं। कवि 
इसी गोपी-भाव में तादात्म्य पाता है । कवि-वाणी उसी भाव-वाणी 
की भंकार है, जिसमें उसके सवसव की माधुरी खेला करती है। | 


प्रेमियों की एकरूपता, उनकी एकरसता कवि के ही शब्दों 
में परखे ; | 
माई मेरो माधौ सों मन मान्यो | 
अपनौ तन और कमलनेन कौं एक ठोर ले सान्यो॥ 
एक गोविन्द्चंद के कारन बेर सबन सों ठान्यो | 
लोक लाज कुल कानि Ga तजि में अपन्यौत घर आन्यो ॥ 
अब Be बिलगु होइ मेरी सजनी दूध मिल्यो जैसे पान्यों | 
"spera ज'? ग्रमु मिली हौ गिरिधर पेहेले की पहिचान्यो॥ 


प्रेम तो मनमाने का सौदा है। दो हृदयों का स्वेच्छा से स्वेदा के 
लिये बँध जाने का सौदा है, समभोता हे । जब जीव अपना स्वतन्त्र 
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अस्तित्व भूल जाय, उसकी अहंता-ममता समूल विनष्ट हो जाय, तब 
दैन्य की परमाबघि दै और तभी सर्वस्व समर्पण की कोटि आती है । 
फिर प्रभु भी जीव से बा हरि भी भक्त से विलग नहीं रह सकते हैं। 
चे भक्त का अस्तित्व विलय होने पर अपना अस्तित्व भी उसके अधीन - 
छोड़ देते हैं | उसकी परबशाता के आगे स्वयं भी परवश हो जाते FI 
दो स्थिति भिन्न प्रतीत होती हुई भी फल में कितनी एक हें । इसीलिये 
गोपांगनाएँ एक “गोविन्द्चन्द” की साधना करती हैं | भले ही इसके 
परिणाम में उन्हें सम्पूर्ण विश्व से बैर मोल लेना पड़े | इस बेर का हरि 
के प्रेम के आगे मूल्य भी क्या ? यह तो दूध और पानी की सी 
एकात्मकता दै, जहाँ दूध ही दूध है, पानी की पहिचान ही उठ गयी । 
ओर यह युग-युग के जन्म-जन्म के संस्कार, प्रेम और साधना का 
फल है । ऐसा वे विश्वास करती हैं। कवि घोषित करता है, “पहेले 
कौ पहिचान्यो”? | 


इतनी एकात्मकता, तद्र.पता अनन्य प्रेम बिना नहीं हो. सकती | 
अहर्निश वही लगन, वही उलझन, बही मनन, फिर मिलन में क्या 
व्यवधान हो सकता है ? कवि चित्रकार की तूलिका का एक ऐसा भी 
कलाचित्र देखिये 


आजु सखी मोहि लागि रही रट | 

गोविंद ag लेह को गोबिंद कहति फिरति बन में घट औषट I 
दधि कौ नाउ बिसरि गयो देखत श्यामसुन्दर ओढे सुभग dique | 
माँगत दान ठगौरी मेली “चतुभुज” प्रश्न गिरधर नागरनट ॥ 


द्धि बेचने तो निकली, किन्तु “गोविन्द लेहु लेहु को गोविंद” की 
रट लगाती घट, Bae बन में फिरने लगी । लगन ही जो ठहरी, 
गोविन्द और ग्वालिनी एकरस, एकरूप हो गये, पीतपट ale हुए 
श्यामसुन्दर को देखकर वह अपने आप को ही भूल गयी । «fr की 
कौन कहे ? दान में उसने मानों अपना हृदय ही दे दिया | उसकी ऐसी 
मोहिनी से छली गयी | 


भु ९ ` 
इस प्रकार “Jy जदास अपन परमाराध्य नन्दनन्दन की रूप- 


माधुरी में आसक्त E निरन्तर उनके प्रेम-रस से आपूरित हैं। 
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वे क्षण-च्ुण अधिकाधिक शोभायमान मुख-सरोज के पावन पराग के 
लुब्ध मधुकर हैं | वे अंग-अंग की माधुरी पर न्योछावर होते हैं। 
Raai से सुख की वर्षा हो रही है ओर उसमें सराबोर होकर-कवि 
का भावुक हृदय स्वयं भावविगलित होकर गा उठता है-- 

बलिहारी हों चारु कपोलन की | 

fag-fag में प्रतिबिंव अधिक छवि ऋलकनि कु डल लोलनु की ॥ 
बदन सरोज निकट कुचित कच भाँति मधुप के टोलनु की । 
दायें दिसनि कहनि हँसिके कछु अति ag मीठे बोलनु की ॥ 
मग, मद तिलक ate बिच राजनि सिर चंद्रिका अमोलनु की | 
‘aqua’ ra गिरिधर सुख बरषत चितवनि नेन सलोननु की॥ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi x 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


नन्दुदासं 
[६] 
जन्म--- 
१--अनुमानतः सं? १५६० 
२--राम पुर | 
- परिवार-- 


१--माता-पिता का उल्लेख नहीं, गो० तुलसीदास के भाई मान्य 
२--सारस्वत ब्राह्मण 
शिक्षा-- 
१--गायन विद्या के बड़े प्रेमी । 
२--अच्छे विद्वान्‌, कवि । 
३--सम्प्रदाय में आने से पूर्व रामानन्दी सम्प्रदाय के शिष्य | 
सम्प्रदाय ग्रवेश-- 
(—p में बड़े विलासी, गुसाई' जी के प्रभाव से भक्त | 
२--सं० १६०६ के लगभग गुसाई' जी के शरणागत | 
३ सूरदास के कथन से HEEL एक सन्तान भी, १६२४ में पुनः 
श्री की कीतन सेवा में आगमन; सूरदास ने इन्हीं के लिये 
साहित्यलहरी की रचना की । 


निवास-- 
मानसी गंगा, गोवर्द्धन | 


अन्तिम समय-- 
Wo १६४२, मानसी गंगा पर, अकबर और बीरबल के सामने | 
रचनाएँ-- 


१--रासपंचाध्यायी, सिद्धान्तपंचाध्यायी, भ्रमरगीत, पंचमंजरी; 
~ e 
विरह रस, रूप, अनेकार्थ, मान, दशमस्कन्घ साषा, २८ अध्याय, 


रुक्मिणी मंगल, श्यामसगाईँ, सुदामा चरित्र, गोवर्घनलीला | 
लगभग Yoo qq | 


३--छन्द और पद दोनों शेली में मुक्तक और प्रबन्ध-काव्य | 
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नन्द्दास 
अष्टछाप की वाणी में धमारों, फागों के रूप में अनेक सर 


काव्य-चित्र अंकित किये गये हैं। इनमें विविध भावुक नायक एवं 
भाववती नायिकाओं की श्वङ्गार-भावनाओं, उनकी प्रणय-चातुरी 


` 


ओर प्रेम की अलंकारिक व्यंजनांओं की सुन्दर छटा दृष्टिगत होती है | 
नन्ददास ने ऐसे अगणित शब्द-चित्र खींचे हैं । साहित्य-रसिकों के 
रसास्वाद के लिये यहाँ उनकी एक धमार का समालोचन किया 
जा रहा है । धमार यह है 


अरी चलि नवल किंसोरी गोरी मोरी होरी खेलन जाइ | 
अरी ऐसी माधुरी सी जामिनि देखि भामिनी क्यों तोहि भवन सुहाइ . 
अरी जहां ब्रजवर नर नारिनि के जूथ जुरे हैं आइ | 

अरी आली नंदनंदन पुनि तहाँ आए हैं रंगीले रसिक मनिराइ॥ 
अरी आली तिनमें तू नहिं देखि रहि गए-नेनन नाइ | . 

मेरी आली तबही तकि मोहन पिय इत उत मो तन quet अरगाइ 
अरी आली मोसों सेननि ही में कझो कहां मैं कहो ग्रीव दुराइ | 
अरी आली तब तो छबीले कुं वर तोहि पहियाँ सेननि दई पठाइ॥ 
अरी आली तू बनकरि गहरु नागरि तिय आनि भलौ बन्यो दाइ | 
यह सुनि नवल लाडली सहचरी gaat नेन gum ॥ 

इतनेई पर सुनि निपुन सखी जिनि भुज भरि लई उठाइ | 

गहि नव कंचुकी सोंधे बोरी बीरी दई बनाइ ॥ 

पुनि पद पीठ पिछौरा पोंछि के आगे घरी हे लाइ | 

चली तब नवसत स्वामिनि कामिनि सखी के कंध भराइ ॥ 
जानां कनक-घातुः परवत पर तडित लता चमकाइ । 

नव शुन नवल रूप नव जोबन नवल नेह हुलसाइ ॥ | 

भूमक सारी प्यारी पहिरे चलत लटकि लटकाइ | 

जनों यह रूप जोति जगमग सों पवन लचत ARE ॥ 
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कमल फिरावत करवल बाला माला उरसि STE | 

पुनि इक लट जो छत्रीली छवि सों बेसरि रही अरुकाइ I 
मानों प्रीतम मीन की बंसी भख सुकता लटकाइ | 
ललितादिक सखियन में सुन्दरि सोमित हैं यह भाइ N 
मानों नव कुझुदिनि-मंडल में इंदु पगनि चल्यो जाइ | 
quim वदन GUE उघारति पुनि-पुनि हसि जो RE ॥ | 
मंजुल मुकुर मरीचिनि सी मानों छिन-छिन छवि अधिकाइ । 
आर ऐसे नव मत्त गयंदिनि मलकत बाह ETE Il 

सोइति ख़बननि साख सुढरि फे मानों पड़े TRI 

नीवी बंधन फु दना घंटनि किंकिनि धुनि घु घराइ ॥ 

नूपुर ऊपर चूरा जूरा मानों सांकरि झनकाइ | 

चंचल अंचल चँवर विराजे नॅक चलत जब धाइ ॥ 

सखियनि सोभित कुसुम छरी कर अगड़ बने Ag धाइ | 
मनों महावत कौ बले नाहीं अंकुस देत उड़ाइ ॥ 

सखियनि में तू विसेस विसाखा जो तिन की परछांइ | 

सो नन्दनन्दन नियरे जानि के सहज उठी कछु गाइ ॥ 
सबहिं न जान्यो श्री राधा जू आई भयौ चौशुनौ चाइ | 

जे हुती नवल किसोरी की साथिन तिन ते दौरि समुहाइ ॥ 
तिन संग मोहन आए धाए मनों हो रंक निथिपाइ | 

पहले लाल जुहार कियो सदु सुरली मांक बजाइ |i 

इत तें कुटिल कटाच्छिन पिय तन चितयो सदु सुसिकाइ | 
सो सुख पिय के नेना जानें मो मन में न समाइ ॥ 

चाचर देंनि लगीं ब्रजबीथिनि रंगीलौ रंग उपजाइ | 

गावन लागीं गारी नारी सुन्दरि लालहिं गाइ ॥ 

राधाजू गारिन हरषीं सुनि-सुनि हरि तन हरिहि लजाइ | ` 
ललन अबीर भरें सखियन. कों ग्रान पियहि नचाइ ॥ 
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और जो प्रेम विवस रस कौ सुख कहत कझो नहि जाइ | 
जा सुख के कहिबे कों कोटिक सरसुति मति हे हिराइ I 
संस महेस सुरेस न पावे अज अजहूँ पचचितांइ:। 

जो रस रमा तनक नहिं पावे जदपि पलोटति पांइ ॥ 
श्रीवृषभानु सुता पद्‌ अंबुज तिनके सदा सहाइ | 

या रस मगन रहत जे निसि दिन “नन्द्दास'' बलि जाइ ॥ 


फाग के समय की रंगीली होलियों के दिनों की एक घटना है कि 
एक मधुर यामिनी में नब तरुणी मुग्धा ब्रज-ललनाओं के यूथ के यूथ _ 
कृष्ण की टोली से होली खेलने के लिये आ जुटते हैं। किन्तु 
वृषभानुकिशोरी तब तक नहीं आयीं हैं । श्यामसुन्दर को यह अभाव 
खटकता है और वे स्वयं वेष बदल कर सखी के रूप में उन्हे लेने 
आते हैं । कहते हैं कि राधे, जब रसिक-शिरोमणि नन्दनन्दन श्रीकृष्ण 
ने त्रजांगनाओं के यूथ में तुम्हें नहीं देखा तो वे बड़े खिन्न-चित्त हुए 
ओर उन्होंने मुझे! संकेत द्वारा बुला कर तुम्हें लाने की भ्रेरणा दी । 
प्रियतम के इसी अगाध प्रेम को देखकर राधिका सुसकाती है और 
दूती वेष श्रीकृष्ण उनके सरस भावों को जानकर उन्हें भुज-पाश में 
बांध लेते & उनका फाग के योग्य wee कर वे उन्हें अंसालस्बित 
रूप में फाग के स्थल को ले जाते हें । राधिका अपने रूप-लाबण्य- 
अआज्ञार-राशि को निखराती, बिखराती ललिता-विशाखादि सखियों 
के बीच में आ पहुँचती Rep श्री राधा को पाकर उल्लास और विलास 
की धारा फूट पड़ती हे । विशाखा श्रीकृष्ण के इस गुप्त वेष और 
प्रणय-चांतु्य को पहिचान! लेती है | अन्य यह रहस्य नहीं जानतीं | 
इसी बीच अपने छड्य-वेष से मुक्त होकर मनमोहन सी उमंग भरे 
हृदय से वेणु-वादन करते हुए त्रज-सुन्दरियो के मध्य प्रकट होते हैं । 
प्रिया-प्रियतम कटाक्ष-निक्षेप और मृदु मुस्कानो का परस्पर आदान= 
प्रदान होता दै | त्रज-बीथियाँ रंग की तरंगो में भावविभोर गोपियों 
की रस-चर्षा से अनुप्राशितः और गारियों तथा चाँचर की ध्वनि से 
अभिरु्जित हो उठती हें । इस उन्मत्त: प्रेम-विवश wee के निर्वचन 
में कोटि-कोटि सरस्वती मति भी भूल जाती हे । शेष, महेश, सुरेश 
ओर यहां तक कि चिरसंगिनी रमा भी इसे नहीं कह सकती | नन्द्दास 
तो निरवधि इसी रस में मग्न रहते हैं । बस, यही मुख्य भाव है | 
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इस एक छोटी-सी घटना को लेकर AAT भावुक कवि ने ने e 
सुन्दर भावनाओं और STA. से सुसब्जित किया हे । इसमें शब्द- 
सौन्दर्य के साथ-साथ भाव-सौन्दर्य SONT रूप में निखर रहा हे-- 
ef गए नेंना नाइ'''में प्रियतमा राधा कोन पाकर श्रीकृष्ण के 
हृदय में एक गहरी व्यथा का भाव छिपा दै । छद्म-वेष में दूतीत्व कौ 
सांकेतिक प्रेरणा, उसकी बाकपटुता और कलासय अभिनय की एक 

` सुन्दर प्रणय-चातुरी है । इसी प्रकार होली के सुयोग को पाकर . 
“मुसकी नैन GUE "शब्दों में राधा की सजल लञ्जा-शील भाव की 
अभिव्यक्ति होती दै--“गहि नव कंचुकी dia बोरी'''मैं भी कम 
स्निग्ध प्रणय-चेश्रा नहीं है । -— 

यह तो gi भाव-भंगिमाओं की बात | अब राधा के सवांग सं 
ओर रूप-माधुर्य की चमत्कारिक छटा भी देखिये । कितनी सुन्दर 
उत्प्रेक्षा हैं | 

राधिका श्रीकृष्ण के कन्धों का सहारा लेकर चल रही है । दोनों की 
श्यामल-गौर जोड़ी ऐसी प्रतीत होती है मानो कनकोड्ञ्वल-कान्त 
धातु-शैल पर विद्यु लता चमत्कृत हो रही हो । we दै कवि का सूक्ष्म 
प्रकृति-दर्शन, और वस्तुगत भाव-सौन्दर्य | फिर कहते हैं--“जनों यह 
रूप-ब्योति जगमग सों पवन चलत मकुराइ' ` "राधिका की कनकवर्णा 
गौर रूप-ब्योति उस पीत दीपशिखा की wif है, जो पवन के 
भकोरों के साथ हिन्दोलित हो उठती है। यह वेगवती राधिका 
भावोन्मत्त होकर प्रधावित नहीं है, मानो एक समूची दीप-शिखा ही 
जगमग होती जा रही है । ऐसी उत्मेक्ता अन्यत्र दुर्लभ हैं। इसी तरह 
“oft gear लटकाइ” में राधा की कल कुञ्चित केश-राशि 
की एक अलक वेसर के मोती से जाकर उलझ गयी है। इस पर कवि 
_उद्भावना करता है कि यहद लट प्रियतमा को आकृष्ट करने के लिये 
मानो प्रियतम मोहून की डाली हुई बंसी हे, जिसमें बेसर के मुक्ता-रूपी 
भक्ष्य को फँसाया गया है, कितनी सुन्दर भावना है । यह SA 
ओर भी सुन्दर दै-“ललितादिक'"''" "छबि अधिकाइ” 

इसमें ललितादिक सखियों के समूह को नव कुसुदिनियों का मंडल 
'माना है और राधा को कुमुद-विकासी ज्योतित इंदु । राधिका उनके 
समूह में आती हुई ऐसी प्रतीत होती है, मानो नील-गगन-विलसित 
चन्द्र झुमुदिनियों को बिकास देने के लिये स्वयं wei से चलकर भूतल पर 
अवतरित हो रहा हे। राधा, जो कभी-कभी सुख को अंचल की 
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वोट में छिपा लेती दै, ओर कभी-कभी एक धवल हास्य के साथ 
प्रकट कर देती है, यह मानो चन्द्रमा का मेघ-पटलों के बीच विमल 
विलास हे और चन्द्रमा की इस आँखमिचोनी से जिस प्रकार कालिदी- 
पुलिन की रजत-पट-मरीचिका प्रतिभासित हो उठती दै, यहाँ भी 
मानो राधिका के इस हास-विलास से सखीजन उज्ज्योतित हो उठते हैं 


Sit उनके मरीचि-मुकुरवत्‌ मुखमण्डलों पर उसी का प्रतिबिम्ब 
सजीव हो उठता है | 


इस धमार की इन प्रमुख Tes के अतिरिक्त एक अन्यतम 
उत्प्रेक्षा का रसास्वाद ओर करें। वह दे, सखियों के मध्य राधिका के 
e ded A ~d 
सवांग-सोन्द्य को मत्त गयन्द के सांग रूपक A प्रकट करने का . 
काव्य-चमत्कार, देखिये--“ओर ऐसे नव मत्त wah अंकुस 


देत weg" UC 
गजगामिनी राधिका जब भावोन्माद में बाँहों को ढुराकर फाग- 


क्रीड़ा में उल्लसित हो चलती है तो कवि इस दृश्य को एक नव मत्त 
गयन्दिनी के रूपक में चित्रित करता है। साख ( चोबा की भाँति 
फाग में प्रयुक्त एक श्याम-वर्ण द्रव्य विशेष ), जो कर्ण-पटों पर से 
बह रहा है, वह मानो उस मत्त गज के गण्डस्थलं से मद चुचा रहा है । 
नीवी-बन्धन के फुं दने ही मानो उस हाथी पर लटकने वाले घण्टे हैं । 
उनकी चरण-किकिणी की ध्वनि उन घण्टों का मानो मन्द मधुर 
निनाद है । नूपुर के ऊपर का जूट मानो उन घंटों की मन्थर मंकार 
करती हुई साँकल है । राधिका जब फाग-क्रीडा के समय वेग से 
दौड़ती है, तो उनका लहराता हुआ धवल चंचल अंचल मानो उस 
गयन्द के ऊपर दुर रहे चॅवर हैं हाथों में फूल-छड़ियाँ लेकर सखियाँ 
जो आगे-आगे दोडती हैं, वे मानो बल्लम लिये इए प्रहरी हैं, जो 
उसको अंकुश में रखकर अनियन्त्रित होने से रोकने में सन्नद्ध हैं। 

इस प्रकार फाग की क्रीड़ा का स्वानुभव करने वाला कविं स्वयं 
उस रसावेरा में भाव-विभोर हो जाता है और उसकी वाशी उस 
रस का वर्णन करने में अपने आपको असमर्थ पाती दै । रस का वह 
सुख प्रिया-प्रियतम के ही अनुभवगम्य दै । नन्ददास तो ठीक, wp 
प्रियतमा रमा भी, जो निरवधि श्रीहरि के चरण पलोटा करती है, 
इस सुख का किंचित्‌ भी पार नहीं पा सकती | नन्ददास तो भ्रीवुषभा- 
नुसुता के पदाम्बुज के अनुग्रह से ही कुछ कह पाये हैं। वे तो aaa 
रस-निमग्न ही रहते हैं | 

धन्य है, कवि की भावुकता और इस फारा के रस की अलौकिकता | 
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[s] 
जन्सम 
१--अन्ुमानतः १५७२ 
२--मथुरा 
- परिवार-- 
१--माता-पिता के सम्बन्ध में अज्ञात | 
२--चतुर्वेदी ब्राह्मण, बीरबल के पुरोहित | 
३--ग्रहस्थी होने का अनुमान | 
शिक्षा-- 


१--शरण में आने से पूर्व काव्य-रचना । 


= पू t~ Y 
ed सं लम्पट स्वभाव, Tals जी के चमत्कार से सदाचार की 
six | 


सम्प्रदाय-प्रवेश-- 
Ho १५६२ में गुसाई जी की शरण । 


निवास-- 
पूँछरी, गिरिराज | 
अन्तिम समय-- 
wo १६४२ | 
रचनाएँ 


प्रायः २०० पद्‌ | 
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छीतस्वामी | 


काव्य की म्राण-शाक्ति उसमें अन्तर्निहित वे भावालुभूतियाँ हैं, 
जो कवि के अन्तश्चेतन से निकल कर, उसकी वाणी-बीणा के गुञ्जन 
रूप में, उसे एक संजीविनी प्रदान करती हैं। कवि-वाणी की 
सजीवृता, मर्मस्पर्शिता और शालीनता इन्हीं अनुभूतियों पर निर्भर है। 
अलुभूतियाँ ही तो जीवन हैं, काव्य हैं और प्रेम अथवा रागात्सिका 
वृत्ति की प्राण-प्रतिष्ठा सरस आत्मानुभूति की आधार-शिला पर ही 
भाव-साम्राज्य का अस्तित्व टिका हुआ हे । 


भाव और भक्ति परस्पर पूरक हैं। एक दूसरे की क्रम-कोटियाँ हैं, 
भाव आत्माभिव्यक्ति हे तो भक्ति आत्म-निष्ठा | जहाँ दोनों का समन्वय 
वा सन्तुलन हे, वहीं उत्कृष्ट काव्य की aÈ होती है। महाकवि के 
काव्य के ये ही दो पाशवं हे--भाव और भक्ति। भाव-सिन्धु की उत्ताल 
तरलित ऊर्मियों के अवगाहन से ही कवि वा भक्त के हृदय में एक 
स्पन्दन होता हे और तब अ्रन्तरतम के किसी निभृत अंचल से aa 
निःस्वन गान-लहरी उसे, उसके प्राण ओर रग-रग को सम्मोहित कर, 
ayes “प्रियतम? के प्रेम-पाश में अनुबन्धित होने को विवश कर 
देती है | ; 


ag है, भाव और भक्ति की एकरूपता, काव्य और जीवन की 
एकरूपता, दोनों का सामंजस्य | अष्टछाप की वाणी इन्हीं मूल तत्वों के 
श्रोत-प्रोत सम्बन्ध से अनुप्राशित है | छीतस्वामी भी अपने श्याम- 
मनोहर के प्रेम-पाश में बंधे हुए BI स्वयं बँधे हुए ही नहीं, अपने 
भाव-बन्धन में उन्होंने उन्हें भी रोक रखा है। अन्तरतम सें एक 
बार प्रेम-रज्जु से खिचे चले आने पर फिर वहाँ से सहज मुक्त केसे 
हुआ जा सकता है ? प्रभु तो भक्त-परवश sat, भक्त का अनुराग- 
राग में भीगना और प्रभु का उसके भाव-सिंचित अन्तदेशा में विलस 
जाना SAS परम अनुग्रह, भक्ति-कृपा के दान का ही द्योतक है। कवि 
की ही वाणी में सुनिये 


प्रीतम प्रीति तें बस कीनों | 
उर अंतर तें स्याममनोहर नेंकहु जान न दीनां ॥ 
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सहि नहिं सकत विछुरनों पल भरि भलो du यह लीनों | 
‘Saar’ शिरिधरन श्रीविट्ठल भक्ति कृपा रस भीनों॥. 


प्रभु पर भक्त का कितना कड़ा पहरा हे । “नेंकहु जान न दीनों?, 
एक पल का भी वियोग असह्य जो ठहरा | निरवधि प्रियतम के सान्निध्य 
में रहना, कितना सत्य संकल्प है, कितना कठोर ब्रत | फिर भला प्रभु 
इस स्नेहानुबन्ध में क्यों न बद्ध होंगे ? 


ऐसे भावभरित, प्रेम-पगे, नेह-भीगे भावुक हृदय की कल्पना 
कीजिये, जिसके शरन्तःप्रदेश में अहर्निश श्यामल प्रीति-घटाएँ भुक- 
भूम कर रस-वर्षा कर रही हैं और रूप-सौन्दर्य-माधुरी के पान के 
लिये जो एक दृष्टि से अपने प्रियतम को निरख रहा है | यह कौन हद! 
कोई रूप-ठगी, रंगमगी, रस-पगी गोपांगना हे अथवा गोपी-भाव 
विभावित स्वयं कवि का भक्त हृद्य ही । हम तो दोनों ही में एकरसता, 
एकरूपता और एकतानता पाते हैं । भक्त कवि अपने बाह्य स्वतंत्र 
अस्तित्व को भूल जाता है, अपने आपको खो बैठता है और तद्रप 
तदासक्त हो कर उसके अन्तः Tat के समक्ष ब्रज की किसी सघन 
बेलि-बल्लरी-विलसित निश्चत निकु'ज का दृश्य नाच उठता 2 | 


वाद्र भूमि भूमि बरसन लागे | 
दामिनी दमकत चोंकि स्याम घन गरजन सुनि सुनि जागे ॥ 
गोपी द्वारें ठाही भींजति ga देखन कारन अनुरागे | 
“छीतस्वामि”” शिरिधरन श्री विट्ठल ओत प्रोत रस पागे ॥ 


“गोपी हारे ठाढ़ी भींजति” कितनी तल्लीनता है, रसमयता 21 
भीतर ओर बाहर, सर्वत्र अनुराग-रस से अभिषेक हो रहा है । प्राण 
ओर शरीर, हृदय और नेत्र, दोनों ही श्रेम-रस में डूबते-उतराते-- 
तरलित विगलित हो रहे हैं । चिन्तन कीजिये | 


श्यामसुन्द्र रास्य-शयामला बसुन्धरा की हरित-भरित गोद में, 
किसी मेघश्याम निङु'ज की हरीतिमा के बीच शयन कर रहे हैं। सजल 
नील नीरद्‌ HAHA कर बरसने लगे, सरसने लगे | मेघों के सघोष 
THATS के साथ दामिनी की चमक-दमक ने उन्हें जगा दिया, . 
वे चोक उठे | घनश्याम नन्दनन्दन की उस उद्विग्नता का एक 
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मनोवैज्ञानिक आधार है । भक्त के हृदय में विप्लब हो | घुटती-सिमटती 
वियोग-व्यथाओं की घूम-धूसर घन-घटाओं से उसका हृदय आक्रान्त 
हो, तीखी बेदनाओं से अन्तर विनाश के वज्रपाती चीत्कार के साज 
सजा रहा हो और रूप के प्यासे अश्नु-विगलित नेत्र जब नेह-मेह-मुक्ता 
के स्वागत-द्वार पिरोते हुए, अनुपल हृद्य की सर्वस्व संचित निधि को 
लुटा रहे हों, निकु ज-द्वार्‌ पर खड़ी “गोपी” भीग रही हो। तब भला 
प्रभु सुख-चन की नींद कसे सो सकते हैं ? भगवान और अक्त दोनों 
ही तो एक हो रस से ओतप्रोत हैं. । एक ओर बेचैनी, तड़प और 
सिसक है तो क्या दूसरी ओर टीस और द्द नहीँ होगा ? 

इस प्रकार की लगन वाला भक्त वा कवि एक ही रंग में रँग ` जाता 
हे । छीतस्वामी किसी गोपी की ही प्रीति-भावना को इन शब्दों में 
व्यक्त करते है | मानों गोपी नहीं, कबि का अनुराग-रुँगा हृदय ही 
बोल रहा है । 
गिरिधरलाल के रंगरांची | 
तन-सुधि भूलि गयी मोकों अब कहति हों तोसों साँची | 
मारग जात मिले मोहिं सजनी मोतन सुरि मुसिकाने | 
मन हरि लियो नंद के नंदन चितवनि माकि बिकाने॥ 
जा दिन d मेरी दृष्टि परे सखि तब तें रह्यो न जावे | 
ऐसो है कोऊ हितू हमारौ “हीत” स्वामी सों मिलावे ॥ 


कितनी गहरी आसक्ति, आत्म-विस्सृति की दशा है, “तनसुधि 
भूल गई”, मन ही खो दिया तो तन की कौन कहे ? श्यामसुन्दर की . 
रूप-मोहिनी, उनका “सुरि झुसिकाना” कितना जादू भरा प्रभाव 
डालता है | एक ही चितवन में, मद-भरी दृष्टि के निक्षेप सें बिक गये, 
लुट गये, मिट गये | “स्व” पर अधिकार जाता रहा, दूसरे के संदा- 
सवंदा के लिये हो गये | ष्टि-मिलन के क्षण से ही, अधीरता ने हृदय 
में घर कर लिया | अब उनका मधुर मिलन ही जीवन के सुख का एक- 
मात्र साधन है | जिस रंग में हृदय एक बार सराबोर हो राया, अब 
दूसरा रंग उस पर नहीं ag सकता | गिरिधरलाल का रंग है, श्याम 
रंग, सब को अपने में समाने वाला, आत्मसात्‌ करने वाला | 

अतएव कवि अब किसी “eq? की खोज में है । जो उसके 
“स्वामी” से उसे मिल्ला सके । प्रत्येक वस्तु, प्रियतस वस्तु पानें के लिये 
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कोई माध्यम चाहिये, कोई साधन | उसके बिना साध्य दुलभ है । उस 
“हितू” साध्यम के रूप में अपने गुरु-चरणों में कवि की निष्ठा आश्रय 
पाती है । वह कहता है-- 


EU 


हों चरनातपत्र की छहियां | 

कृपासिन्धु श्रीवल्लभनंदन बह्यो जात राख्यो गहि बहियाँ॥ 
नव नख चंद किरन मंडल छबि हरत ताप सुमिरत मनमहियां। 
Marae MCAT Masa GAA बखान सकति सुति नहिया॥ 


अतल भव-जलधि की तरल तरंगो में यह जीव बह रहा है। 
दुःख दारिद्रय की अनुपल प्रबद्धमान पीड़ाओं के थपेड़ों से त्रस्त हो, 
रभाव और विषमताओं, विवशताओं के भॅवर-जाल में ha कर, 
कूल-किनारों से बहुत दूर भटकता, बहकता किसी सुखद आश्रय के 
लिये az प्रतिक्षण इच्छुक है | बाँह पकड़ कर उसे कोई गन्तव्य स्थल को 
पहुँचा दे, इसके लिये बढ सतृष्ण नेत्रों से चारों दिशाओं में देख र 
है | सौभाग्यचश इस भव-सिन्धु के बीच सम्बल-रूप श्रीवल्लभनन्दन 
दिखाई पड़ते हैं और बह अपने उन्हीं कमल-कोमल, सकल ताप-दाप 
निवारक गुरु-चरणों की शीतल छाया में गहरी निष्ठा और आत्म- 
बिश्वास के साथ आश्रय ग्रहण करता है । एक ओर अगम भवसिन्घु दै, 
तो दूसरी ओर सुराम कृपासिन्धु गुरुचरण | आपके नित-नूतन विकास- 
मान, कृपा-ञ्योति-पु'ज चरण-नखों में कोटि-कोटि चन्द्र किरणों की 
ग्रासा, सतत झुधा-सिंचन-समथ सुधांशु की अमर शीतल छाया 
सन्निहित है । स्मरण मात्र से ही संसार-तापों का निवारण होता है। 
ऐसे है श्री विट्ठलेश प्रभुचरण श्रुतियों से भी जिनका सुयश-गान 
Mea हे | 


प्रभु स मिलने में साधक गुरुचरणों में, उस एक मात्र feq 
कवि की कितनी eg निष्ठा हे | हरि और हरि-भक्तों के बल पर ही तो, 
उनके अनुग्रह की आशा ही पर तो बह अवलम्बित है | मन, कमं औरः 
वाणी से उनकी कृपा-प्राप्ति ही उसका त्रत है, उसका भरोसा है 
मोकों बल है gm डोर को 
इक चल भोकों हरिभक्तन को दूजे नंदकिसोर को ॥ 
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मन क्रम बचन इहे त्रत लीनो नाहि भरोसो और को | 

‘gaat’ गिरिधरन श्रीबिइल श्रीवल्लभ सिरमौर को ॥ 
इस प्रकार कवि को अपना वांछित “a” मिल गया औरं उसने 
अपने प्रियतम से मिलन करा दिया | अब तो लावश्य-निधि प्रभु के 
निर्निमेष दर्शन में निरत हैं उस विलक्षण, नित-नबीन वरद्धमान्‌ रूप के 
भव॒र-जाल में जब एक बार फस गये, फिर उससे मुक्ति केसे सम्भब 
हे ? उस सौभाग्य aft से आपूरित नख-सिख-सौन्दर्य-दर्शन के बिना 
उन्हें एक पल भी चेन नहीं | सुनिये-- 
नॅननि निरखें हरि को रूप | | 
निकसि सकत नहिं लावनि निधि तें मानों परयो कोऊ कूप | 
‘Haart’ गिरिधरन विराजित नखसिख रूप अनूप | 
fig देखे मोहि कल न परत feng सुभग बदन छवि जूप। 
समग्र अन्तः और बाह्य वृत्तियाँ उस सौन्दय-पुञ्ञ में जाकर 

अधिनिष्ठित हो जाती हैं । मन की गतियों का सिमिट कर पु'जीभूत हो 
जाना ओर एक केन्द्र में समाहित हो जाना ही तो साधना की चरम- 
कोटि है । चिन्तन और समाधिस्थता का उत्कृष्ट रूप हे । अपनी इसी 
स्थिति को कवि किसी रूप-सुधा-छकी एवं गीत-माधुरी से sas 
गोप-बाला की बाणी a चित्रित करता हे-- 

मुरली gaa गई सुधि मेरी | 

ग्रह कारज सब भूलि गई मोहिं सपति करति हौं तेरी ॥ 

: An चित्र चितेरी 
इकटक लागि सुनति स्रवननि पुट जसे चित्र चितेरी | 
छीतस्वामी गिरिधर मन करख्यो इत उत चले न फेरी ॥ 


रागास्मिका बृत्ति ही रस है,सोन्द्ये दै, संगीत है | तात्विक a से, 
तीनों का मौलिक स्वरूप एक ही दै, सत्यं, शिबं, सुन्दरम्‌ | जहाँ रस हे, 
वहाँ सौन्दर्ये दै ओर जहाँ सौन्दर्य है, वहाँ संगीत स्वतः आपूरित हे । 
agaaa के प्रेम-रस और सोौन्द्य-केन्द्र से ही उनका वेणु-नाद 
निरस्त है | इसीलिये ्रजललनाओं का हृदय उनके प्रियतम के अनुराग, 
राग एवं माधुर्य की भांति ही, उनके वेरु-संगीत की मधुरिमा से भी 
आकृष्ट होता है । वे अवण पुटों से अलुक्षण उस गीति-साधुरी को 
पी-पीकर भी नहीं अघातीं | जहां से बंशी की मादक ध्वनि आ रही है, | 
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उसी ओर किसी चितेरे के रेखा-चित्र की भांति अडिग, मूक और 
जडत कर्ण-पुटों को लगाये बैठी है । मानों सौन्दर्य-पान की कान 
ओर नेत्रों की क्षमता एकीभूत हो गयी दै । शब्द और रूप-प्रहण की 
शक्ति श्रबणों में ही समायी हुई है । रूप-माधुरी और वेणु-ध्वनि d 
कितना एकात्मभाव है | 
इस द्विविध माधुर्य के निरन्तर स्वाद के लिये ही कवि इस 
वातावरण से एक क्षण भी विलग होना नहीं चाहता । उसकी आन्तर 
अभिलाषा है' ` ` 
अहो विधना did अचरा पसारि माँगों | 
wag sag दीजे याही ब्रज वसिवौ ॥ 
अहीर की जाति समीप नन्द Te | 
घरी-घरी घनस्याम हेरि-हेरि हँसिवी ॥ 
दधि के दान मिस ब्रज की बीथिनि में | 
भककोरनि अङ्ग-अङ्ग कौ परसिवो i 
“छीतरवासी'” गिरिधरन cüfTE | 
^ ES 
सरद tft रस रास को बिलसिवो ॥ . 
किसी त्रज-सुन्दरी की यह कामना कवि के जीबन में फलित 
दो सकेगी ? क्यों नहीं ? अनन्य भक्त हरि से कब विलग हो सकते हे ? 
“अचरा पसारि” मांगी हुई विनय भरी सीख की मोली क्या खाली 
रह सकती है ? पुएयमयी ब्रजभूमि की गोद में, नन्दनन्दन के समीप, 
श्रियतम श्यामसुन्दर के पल-पल प्रफुल्लित झुख-सरोज के दर्शन से 
ऊंची कामना ओर क्या हो सकती है ? भले ही इसके लिए अहीर 
की सी छोरी जाति में जन्म लेना पड़े । “द्धि के दान मिस ब्रज की 
बीथिनि में मकमोरनि अङ्ग-शरङ्ग कौ परसिबौ” तभी. तो सम्भव है 
ओर तभी “सरद रेनि रस रास कौ बिलसिबो” | 
छीतस्वामी सरीखे अन्तरंग भक्त सखा ही ऐसी पुण्य कामना करने 
और उसके प्रतिफलित सुख का आस्वाद पाने में समर्थ हैं । यही भाव 
ओर भक्ति की आत्माभिव्यक्ति और आत्मनिष्ठा का उज्ज्वल स्वरूप दै | 
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जन्म 
१ अनुमानतः १५६२ | 
२--आँतरी भरतपुर राज्य | 
. परिवार-- 
१--माता-पिता आदि के विषय में वृत्तान्त अज्ञात | 
२--सनाढ्य ब्राह्मण | 


३--सम्प्रदाय-दीक्षा के पूर्व अहस्थ, एक लड़की भी, कान्हबाई 
बहन भी | 


शिक्षा-- 
शरण पूर्व कवि और गायक, गान-विद्या के आचार्य तानसेन संगीत 
सीखने के लिये इनकी प्रेरणा से गुसाँई जी के शिष्य | 
सम्प्रदाय-प्रवेश-- 


१--पूर्वे में काव्य-संगीत की विशद्‌ ख्याति के कारण अनेक सेवक 
स्वामी नामसे प्रसिद्ध, फिर त्यागी रूप में महावन, त्रजवास, 
भगवत्कीतन | 


२--सं० १५६२ में प्रभुचरण के शरण में | 
निवास-- 


गिरिराज की कद्मखंडी, “गोविन्द्स्वामी की कद्मखंडी” के नाम 
से विख्यात महावन के टीलों पर प्राय: गान | 


अन्तिम समय--- 

सं० १६४२ सदेह गोवर्धन की कन्दरा में प्रवेश | 
रचनाएँ-- 

प्राय ५०० पद्‌ | 
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भक्ति और काव्य हृदय की रस-वृत्तियो का प्रतिफलन है | दोनों 
ही अन्तरतम के कोमल भावों की रसात्मक अभिव्यक्ति ओर आत्म- 
निष्ठा के प्रतीक हैं। भक्ति सर्वस्व आत्मसमर्पण दै, काव्य उस सबस्व 
समर्पण की दिशा में उन्मुख पुञ्जीभूत भावनाएँ | दोनों का उद्‌गम- 
स्थल बाह्यतः निर्विकार दृश्यमान आत्मा के अन्तस्थ का एक हो 
रसख्नोत है, जो उनको एक-एक बिन्दु के अमर दान से चिरसंजीवन, 
पोषण और चेतन ग्राण-गति दे रहा है । इस दृष्टि से दोनों ही एकरूप 
अविच्छिन्न और निर्विकल्प हैं, सूत्र रूप में दोनों ही आत्म-घम दें | 

siga में हमें भक्ति ओर काव्य की इस आतव्मघम ता, एकरूपता 
के दर्शन होते हैं। उसमें कहाँ केवल भक्ति हे, कहां विशुद्ध काव्य हूँ, 
यह बताने वाली कोई विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती | 
गोविन्द्स्वामी का साहित्य, इस दृष्टि से प्रतीक रूप में लिया 
जा सकता है। वे भक्त और कवि साथ-साथ हैं, आगे-पीळे नहीं | 
पहिले उनमें भक्ति की, प्रेम की उत्कृ झलक देखिये | 


प्रीतम प्रीति ही तें पेये | 

जदपि रूप गुन सील सुघरता इन बातनि न fed । 
सत कुल जनम करम सुभ लच्छन बेद पुरान पढ़ेंये ॥ 
“गोविंद” ag बिन स्नेह सुवा al रसना कहो TAT ॥ 


“भाव के भूखे हैं भगवान्‌? उनके कथन का सारांश है | रूप, गुण, 
शील, चातुर्यं किसी से वह “प्रीतम” Carat नहीं । उसे चाहिये 
हृदय का सरल स्नेह-भाव, अनन्य आश्रय । ऐसी प्रीति के प्रेरक, 
उसके-मार्ग निर्देशक उनके गुरु देव हैं। शुरु और गोविन्द में तो बे 
अभेद मानते ही हैं। उनकी कृपा से ही उन्हें भगवदुपलब्धि होगी, 
भगवद्भक्ति की पुष्टि मिलेगी | यही तात्पर्य इस पद्‌ में हे-- 


मेरे विट्ठल से प्रश्च समान और न दूजो कोई | 
हरि बदेनानल श्रीवल्लभ सुत स्वरूप सोई ॥ 


` 
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सङ्गीत अष्टछाप ६९ 


मात तात आत ग्रहनि ग्रह सब बिसराऊँ। 
श्री बिइलेस करुना तें पुष्टि भक्ति पाऊँ॥ 
द्विजवर वपु aft अवनीतल पवित्र कीनों | 
कहत “गोविंद” सरनागत को अभयदान dist li 


गुरु-चरणों की प्राप्ति और उनके पथ-निदेशन तथा प्रेरणा से 
` आराध्य प्रभु की समुपलब्धि, तदनुकूल वातावरण और उनके सन्निधान 
के पुण्य क्षेत्र, उनकी लीलाभूमि ax में ही सम्भव हे । ब्रज-लीलाओं 
को प्रभु-सेवा में अनुभव करके W उन्हीं का आश्रय जीबन के लिये 
सर्वस्व मानते हैं | फिर उन्हें dus की भी अपेक्षा नहीं, क्योंकि वहाँ 
उन्हें ब्रज की श्रीकृष्णमय विभूतियाँ अलभ्य हैं | इसीलिये वे कहते हैं- 


कहा करौं बेकुणठे जाइ | : 
जहाँ नहीं बंसीवट जमुना गिरि गोवर्धन नंद की गाइ ॥ 
जहाँ नहीं ए FH लता दुम मन्द सुगंध वाजत नहिं बाइ | 
कोकिल हंस मोर नहिं कूजत ताको बसिवो कहा सुहाइ ॥ 
जहाँ नहीं बंसी धुनि वाजत कृष्ण न पुरवत अधर लगाइ | 
प्रेम पुलक रोमांचय उपजत मन क्रम बच नहिं आवत दाइ ॥ 
जहाँ नहीं ए Ya बृन्दावन बावा नन्द्‌ जसोमति माइ | 
“गोविंद” प्रभु तजि नंद सुवन को त्रजतजि वहाँ बसति बलाइ॥ 


ये सब उद्भावनाएँ उनके अनन्य भाबुक हृदय की परिचायक हैं 
इनकी भक्ति का प्रतिफलित रूप ही इनका काव्य B] इस तथ्य को 
उनके काव्य-सौन्द्यं के परिशीलन से जाना जा सकता है | 


जहाँ तक कवि के वण्येविषय का सम्बन्ध है जैसा कि अष्टछाप- 
काव्य के समालोचन में विवेचित किया जा चुका है, उनके पदों सें 
प्रभु की आठों समय की सेवा और वर्षोत्सव का भावात्मक चित्रण है । 
उनकी कल्पना अपने सहयोगी अप्टछाप के सूर, परमानन्द आदि 
की उद्धावना और अभिव्यक्ति से प्रभावित हैं | कवि स्वयं भावविभोरता 
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में मौलिक भावना देता दै । तथापि कथा और लीला-भाग अधिकांशतः 
श्रीमद्भागवत पर आधारित है । कोई-कोई स्थल तो अविकल अनुबाद 


अहो पिय केसेक धरत AA चरन धरनि । 
गिरि की काँकरी अति कठिन तन अंकुर रसना धरि जियहिं, 
सुधि सुधि करि छतिया जरनि॥ 
सरसि सुजात गरम की श्रिय gad हमारे कठिन उर, 
सहसा ही न धरि सके डरनि। 
 “ोविंद” बलि इमि कहति पियारी तुम ही जीवनि, 
तन पुलकित प्रेम अँसुवा ढरनि ॥ 


यही भाव श्री मदूभागवत में : द्‌. पू. अ. ३२: 
चलसि यद ATA पशून्‌ नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम । 
शिलतणांकुरेः सीदतीति नेःकलिलतां मनःकान्तगच्छेतिं। श्लो ०११ 
शरदुदाशये साधुजातसत्सरसिजोदरश्रीसुषा दशा | श्लो० । २ 
यत्ते सुजातचरणास्बुरहं स्तनेषु भीताः शनेः प्रिय दधीमहि HANG | 
तेनाटवीमटसि तदू व्यथते न किंस्वित्‌ कूर्पादिभिश्र मति- 
धन्भवदायुवां नः ॥ श्लो० १६ Il 
ओर भी-- : द. पू. अ. ३४ श्लो, २, ३ : 
ag बजावत री मोहन कल | 
बाम कपोल बाम भुज पर धरि बलगित BA रस चपल दृगंचल ॥ 
सिंदूरारण अधर सुधा रस पूरत रंध्र मृदुल अंगुली दल । 
अवघर विकट तान उपजत रस 'गोविंद' प्रभु बलि सुघर अनुज बल ॥ 


लालन मुख Ig बाजे मंद्‌-मंद कल | 
चाम सुजा पर बाम कु डल बलगित BT जुग चपल ॥ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


सज्जीत mer ६३ 


मोहत व्योम विमान बनिता खसित नीकी = न अंचल | 
गोविंद” प्रश के तरुन मद माते विघूर्नित लोचन जुगल ॥ 


इसी के समानान्तर श्रीमदूभागवत में-- 


बामबाहुकूतवामकपोलो वल्गितमुर धरापिंतवेणुम्‌ | 
कोमलांगुलिमिराश्रितमार्ग गोप्य ईरयति यत्र मुकुन्द ॥ 


व्योमयानवनिताः सह सिद्ध॑विस्मितास्तदुपधार्य सलज्जा | 
काममागंणसमर्पितचित्ताः कश्मलं ययुरपस्मृतनीव्य ॥ 


अब कवि के काव्यगत कल्लापक्ष को देखिये--गोविन्द्स्वामी ने 
पद्रचना, अपने साध्य विषय, उपासना-प्रतीक और रस-निरूपण की 
दृष्टि से सहज मधुर, किन्तु gen कोमल अभिव्यंजना में समर्थ तत्का- 
लीन व्यापक लोकभाषा, ब्रजभाषा में की | भाषा के अनेक ठेठ शब्दों 
का प्रयोग करते हुए भी उसमें पद-लालित्य और शब्द-सौन्दर्य ITT 
रहा है । कहीं-कहीं उनकी भाषा में sz, बुन्देलखण्डी, पूर्वी और 
अवधी के sgt का भी सुन्दर प्रयोग हुआ है; कुछ संस्कृत-पदावली 
भी सुन्दर बन पड़ी हे | उदाहरणार्थ- . 


प्रणमामि श्रीमद्‌विइलमे | 
वेद धर्म प्रमाणे कारण जीवमात्रग सुखकरम्‌ ॥ संस्कृत ॥ 


यह हवाल “गोविंद” प्रभु तेरे । ॥ उद्‌ ॥ 
अब केसे जेवो मेरौ माई | — ` UARN 
ताकों रानी तुम हटको | ॥ बुन्देलखरडी ॥ 
सुरभी EH बछरुवा भागे | ॥ पूर्वी ॥ 


इसके अतिरिक्त सेवा, उत्सव एवं ब्रज-परम्पराओं के विशेष शब्दों 
का भी प्रयोग किया है । फिर लोकोक्तियाँ, मुहावरों का प्रयोग करके 
भी वे भाषा में सजीवता और लालित्य लाये हें । भाषा के लालित्य का 
यह्‌ रूप है । 
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ललित गति विलास हास दंपति सन्‌ अति इलास विगलित, 
कच सुमन वास स्फुटित कुसुमनिकर quid सरदर निजुन्हाई | 
नवनिकु ज मधुपणु'ज कोकिल कल कूजेत ds 
सीतल सुगंध मंद-मंद पवन अति सुहाई ll | 
—— तथा काव्य के बाह्य शृङ्गार में समर्थ 
qb ad अर्थ रूप अलंकारो को भी काव्य में "d 
स्थान दिया है । सुप्रसिद्ध अल्ंकारों की छटा दर्शनीय है, जिनमें कह 
कहीं सर्वथा मौलिक उदूभावनाएँ दी गयी है-- 
“गोविंद! बलि सखी कहे तुव पटतर कों नाहिन त्रिलोक Sat | 
dia न करि सके तो सों दोति ॥ 
अनन्वय-- | 
चंद्‌ देखि आनंद में ही तुव शुख की उनहार री प्यारी । 
इहि छबि वाहि न पूजती कलंक विदारि री प्यारी ॥ 
व्यतिरेकः 
मुरली रटनि रस कौ रटनि मटकनि कटक TE, 
चटक पिय प्यारी लटकि wafz उरसि राज ॥ 
अनुप्रास-- | 
रास-नृत्य में gan वाद्यों के अनुरूप बोलों के शब्दों में अनुप्रास- 
योजना यहां कितनी सुन्दर हुई हे ! 
राका निसि सरद चंद प्रगट अंग-अंग अनंग, 
Tat रास रंग सरस तट कलिंदिनी ॥ 
विरोधाभास-- र 
शरदोज्बल पूर्णिमा में राधिका के रास-नृत्य-निरत रूप-माघुय al 
देखकर मालूम होता हे कि आज काम अनंग होते हुए भी मूर्तिमन्त 
होकर उपस्थित है । 
` स्याम रूप चरि आइ जब तें हरिआई अंखियां भई री मेरी । 
गुरुजन लाज सङुच करी बंधन बहु भाँति जतन करि जेरी॥ 
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एरी तुरा अगाध अगम की नेंक न कहूँ अब इत-उत - हेरी | 
गीधी प्रेम मुदित हरि गोविंद” घूंघट ग्वालि चिरत नहि घेरी || 


रूपक-- 

नेत्र वा मन को मयूर, चातक, चकोर, हरिण, मीन, कमल आदि 
को उपमाएं पारम्परिक रूप में सभी कवियों ने दी हैं और उनके 
काव्य में भी रूपक असंख्य भरे पड़े हैं, किन्तु sene के हरित तृण, 
गौ,गोपबाला, आगम-निगम आदि प्रस्तुतों को लेकर,बहां की स्वाभावि- 
कता के अनुरूप श्यामसुन्द्र के रूप-सौन्दर्य में परमासक्ति का इस 


सांग रूपक में निदर्शन कवि की मौलिक व्यंजना है । 


मुख सों मुख मिलाइ देखत आरसी | 
विकसित नील कमल ढिंग उदित भयो feat ससी ॥ 


-X 
उत्प्रेक्षा-- 


छोटेइ कुचनि पर तनइक स्यामताई | | 
मानों गुलाव फूलि रहे अलि छौना झरि लाई ॥ . 


उेक्षाएं तो इनके काव्य में aaa बिखरी हुई हैं । ये "mum 
काव्य से मिलती-जुलती हैं, तथापि नीलजलद स्याम रूप श्रीकृष्ण 
और चन्द्रबदनी गौरवर्णी राधिका दोनों के मुख से मुख. मिलाकर 
दर्पण देखने में;विकसित नीलकमल के समीप चन्द्रोदय की ster 
बड़ी ही रोचक दै । इसी प्रकार कवि की मार्मिक इष्टि हारा अरुण 
SAMA पर स्याम अंकनों की भ्रमर-शिशुओं के रूप में सम्भावना भी 
अनूठी हे | ERN. 


स्याम सुभग तन सोहहीं नव क्रेसरि के बिंदु | ला० | 
ज्यों जलधर में देखिये मनहुँ उदित बहु इंदु | लाल० । 
इृष्टान्त--- 


s फाग-क्रौड़ा में श्याम-बदन पर केसर की बू'दों की स्थिति को मेघ 
में अनेक चन्द्रों के उद्य का दृष्टान्त देकर सममाया है | 
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६६ APT SES 
विधुरी अलक बदन GAT राजत ज्यों दामिनि घन डोरी | 
उपसा-- 


राधिका के विद्युत. पीत at सुख पर विधुरी श्याम अलक 
दामिनी के बीच मेघ की रेखाओं के समान शोभायमान बताकर 
सुन्दर पूर्णापमा का निर्वाह किया है | 


पटपद की इह चाल सु० अलि कुसुम लपटानि | कहों० 


पहले मन पाळे सर्वछु सु ए दोऊ संग समान ॥ wl 


तुल्ययोगिता 

तुल्य पदार्थ भ्रमर और प्रेमी का आत्मसमर्पण एक qa 
पुष्प वा प्रेमी से आलिगित होकर पहिले अपने हृदय सॉपते 
फिर ada प्राण । इन क्रियाओं का उस आत्मसमपंणु-धर्म H योग 
होता है । इस बात को प्रस्तुत उदाहरण में समझाया गया 2 | 


चन्द्र बधू चटकत चपला चपला घनी | 
कारी घटा घुमड़े गगन आभा बनी N 
यमक-- | 
यहाँ “चपला” शब्द का “चंचल” और “बिजली”, इन भिन्न- 
भिन्न अर्था में एकाधिक बार प्रयोग हुआ है । 


. अलक सँवारन के मिस भामिनि पोरति पिय तन नेन निहारी। 
स्वाभावोक्ति-- 
एक मानिनी, जिसके हृदय में प्रिय के दर्शन, मिलन की di 


उत्कण्ठा है, कृत्रिम मान से अपने को विरक्त सी बताती दे, किन्तु 


उसकी स्वाभाविक अनुराग-पूर्ण चेष्टा अलक सँबारने के बहाने छिप 
नहीं सकी । 
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सुनत न सुनति देखत हृ न देखति | 
कछू की कछू कहति फिरति चालि चली ॥ 
विशेषोक्ति-- 


सुनती हुई भो अनसुनी सी और देखती हुई भी अनदेखी-सी कर 
रही है । कारण के होते हुए!भी कार्य नहीं हो रहा है | 


एही गुनगान रसखान रसना एक सहख रसना क्यों न दई विधाता 
अतिशयोक्ति-- 


तू चलि सखी री सिंगारहार सजि सेवती किन पिय प्यारी । 
माधुरी. माधुरी बोलसरी एरी गुलाब Fee मनुहारी ॥ 
इह सुभाव न जाइ वरजी जुही केतकी ले समझाइ मान निवारी | 
मेरौ जो सिखंडी जो न मिले री “गोविंद” प्रभ at तोपर 
केवरो नवल कु वर fra चंपौ बिहारी ॥ 

श्लेष . 


अनेक फूलों के नाम से सम्पूर्ण पद में मान-सम्बन्धी मिलन का 
: श्लेषमय वार्तालाप है । 


गोविन्द्स्वामी की पद-रचना आत्माभिव्यक्ति संक्षिप्तता, भावों की 
एकरूपता और संगीत; इन तत्वों को लेकर गीतकाव्य में है, जिसे 
पूर्वापर सम्बन्ध-विमुक्त, स्वतन्त्र भाव-व्यज्ञना-युक्त पद-र्चना होने के 
नाते, एकही भाव SC रस के सूत्र में मोतियों की भाँति पिरोया हुआ 
मुक्तक-काव्य कहा जाता है । यद्यपि भाव-तन्मयता ओर लीलावेश में 
जब-तब लम्बे-लम्बे पद भी लिखे गये हैं, तथापि इस शेथिल्य से 
उनके भावोत्कष में क्षति नहीं हुई है । 


कवि की काव्य-रचना का आधार भक्ति तथा वात्सल्य प्रधान 


EK, करुण र शान्त रस होने के कारण, उसमें उसने प्रसाद 
एवं माधुर्ये गुणों का सुन्दर निर्वाह किया हे | यथा-- 
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हार भार कुच चारु चपल द्रग सहज चलत AN | 
मनहुँ चारु खंजन Gad वारिज उइराज मॅभारी ॥ 
[पसाद] 


कंकन किंकिनि नू पुर ufa विरमि विरमसि उपजत नकार | 

सम कन बदन मदन रस लपट राधा रसिकिनी नंदकुमार ॥ 
[माधुर्य] 

aa जल fag कपोल विराजत मनछ ओस कन नील कमल पर 
[प्रसाद] 


रस काव्य की आत्मा है, जो हृदय को भाव-विभोर करता R | 
गोविंदस्वामी का काव्य मुख्यतः Beas है। जिसके अधिष्ठातृ- 
देव स्वय' रसेश श्रीकृष्ण हे । इसीलिये तस्सम्बन्धी प्रणय, ART 
भक्ति, वात्सल्य आदि भावों को उसमें स्थान देते हुए, रस की 
निष्पन्नता के लिये स्थायी भाव के साथ ही आलम्बन, उद्दीपन, संचारी 
विभाव, अनुभावादि का निरूपण ओर परिपाक कवि ने सुन्दर 
दिखाया हे lage के संयोग ओर वियोग दोनों पक्षों का उसने 
सफलतापूर्वक दिग्दर्शन कराया है p इसी प्रसंग में उच्च आध्यामिक 
स्तर पर कवि ने कतिपय नायिकाओं के नख-शिख-वर्णन और भाव- 
चित्रण सहित मनोरम चित्र भी दिये हैं। कुछ मार्मिक चित्रांकन 
इस प्रकार हैं-- 


छाक ले चली प्रानपति पास । 

कुच भुज फरकि पुलक तन आतुर पिय मिलिवे की आस | 

मड्को सीस ara द्धि ओदन कोरी फल रस रास | 

| पहुंची जाइ सघन बन सु द्रि गहवर अति सुख वास ॥ 

बल को पठ सखा प्रति टेरन आपु न भेटे तासु | 

उत छवि निरखत aga ओट हू बलि बलि 'गोविंददास! ॥ 
[संयोग-शज्ञार] | 
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सम्पूर्ण रस-सामग्री के साथ संयोग-श्रंगार के निरूपण का ae 
छाक का सुन्दर पद है। इसमें दिवाभिसारिका नायिका त्रजसुन्दरी, 
आलम्बन श्रीकृष्ण, स्थायी भाव रति, पिय-मिलन की कामना, कुच, 
भुजाओं का स्फुरण- पुलक आदि अनुभाव, आतुरता, संयोग की आशा 
संचारी भाव और सघन वन-सुख-वास, गहवर आदि उद्दीपन 
विभाव के रूप में स्पष्ट परिलक्षित होते हैं । 


सुपन में सगरी ta गई | 

भोर भए बनचर सुनि जागत ही पीर भई ॥ 

जल fig मीन चकोर चंद बिनु तलफत निज मन ही | 
इहि दुख कहों कौन सों सजनी जातु न मोपे सही ॥ 
जब सुधि होत नन्दनन्दन की बिरहा अनल दही । 
“गोविंद” sup मिलें सुख उपजे जात न काहू कही di 


[विप्रलम्भ श्वृङ्गार] 
स्वप्नमिलन के अनन्तर विरह की कितनी तीब्र व्यञ्जना है | 
इसी प्रकार इनके पदों में कहीं-कहीं शृंगारिक भाबुक चेष्टाओं का 

भी सुन्दर निदर्शन दै | देखिये-- 
कर सों कर गहि हुदै सों लगाई | 
मारत ताकि उरोज कॉकरी ॥ 
a ~ येकि 
जानि न 4 मुसिकाइ नुलावत आनि देत कर टेकि लाकरी | 


qif& मरोरि दियो मुख चु बन हुँसि हँसि दीनी पाइ आंकरी ॥ 
रसन दसन धरिकें रहसि उरसि लपटावे ॥ 


रीतिशास्त्र में अगणित नायिकाओं के स्वरूप और लक्षणा के 
उल्लेख हैं | किन्तु गोविन्द्स्वामी ने तो श्री राधाकृष्ण की रस-केलि के 
प्रसंग से ही कुछ चित्र उपस्थित किये हैं। जिनका नायिका-भेद सें 
समावेश किया जा सकता हे । देखिये- 
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दिन दिन होत कंचुकी गाढी | 
सजल स्याम घन रति रस बरसत जोबन सरिता बाढी ॥ 
अति भय-भीत उरोज श्ुजन पर मोहन मूरति चाढी। 
Mene प्रथु मिलिवे के कारन निकसि करारे ठाढी ॥. 
मुग्धा-- 
लहरिया मेरौ भीजेगो वह देखो आवत है Fg | 
सुरंग रंगरण्यो सांवरौ अब ही धरेगो नेहु ॥ 
सघन FA चलो सांबरे ओट पीतांबर देहु | 
“गोविंद” प्रभु पिय हंसि कहे तो बढ़ि हे अधिक सनेहु ॥ 


वचन-बिद्ग्धा-- 


सुरंग रंगे-रंगे श्यामल मेघ और श्यामसुन्दर का साम्य दिखाकर 
सघन कुञ्ज की ओर पीताम्बर की ओट देकर चलने की कितनी सुन्दर 
रस-चातुरी हे | 


प्रात समय स्यामा दर्पेन ले अरस परस सुख कमल निहारत | 
रजनी जनित रंग सुख afia निरखि निरखि उर नैन सिरावत || 
सिथिल सिंगार विचित्र बनावत ste Sit रति चिन्ह दुरावत | 
“गोविंद” सखी देखि दंपति सुख तन मन धन या छवि पर वारत॥ 


सुरत गोपना 


लालन जहीं जाउ जाके रस लंपट अति । 

आलस नंन देखियत रसमसे प्रगट करत प्यारी के रति॥ 
अधर दसन छत वसन पीक सह अरु कपोल सम बिंदु दुखियत | 
नख लेखन तन लखी स्याम पर जय पताक जीत्यो रतिपति ॥ 
कितव विवाद तजहु पिय हमसों जेसे तन स्याम quis मन हो अति। 
“गोविंद” प्रभु पिय पाग संवारहु गिरत कुसुम सिर मालति ॥ 
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खरिडता-- 
हरि सों केसौ मान छबीली | 
नंदकुमार रसीलो नाइक छांडि देहु अरबीली ॥ 
इह जोवन धन दिवस चारि कौ काहे को बृथा करत हो नवीली | ` 
मिलि हो जाय संकेत सदन में स्यामसिंधु में झीली ॥ 
उह ब्रजराज किसोर रसीलो तू वृषभान किसोरि रसीली । 
“गोबिंद” प्रभु पिय आइ गए तब सर्वसु दें बिलसी री ॥ 
मानवता-- 
गुजरिया, गरब गहीली ऊतरु नाहीं देत | 
चलति गजगति गोरस की भाती अति रंग भरिया | 
दिन दिन दान पारि गई जु हमारी तव कबहं पाले नहि परियां | 
“गोविंद” प्रभु कहे सनि सो घेरो घेरो तव धाई अंचलु भरियां॥ 
दान रूपगर्विता-- t 
गुरु-महिमा और अनन्य आश्रय के रूप में वैराग्य और निर्वेद के 
भाव भी देखिये । ४ 
रे मन भज श्री विडुलनाथे | 
SIR कुपथ देखि जिन भूले करत सुजनम अकाथे ॥ 
जो भव सागर तरिबो चाहे धरि प्रभे कर माथे | 
गिरिधर “गोविंद” के प्रभु कों गावे गुनगन गाथे ॥ 
शान्त रस--- 
कही धो मेरे बारे हो लाल गोवद्ध न केसे उठाइ कर लीनों | 
एकेई हाथ अकेले से Be AG बलदाऊ न दीनों ॥ 
सुन्दरि चॉपति कर चूमति हृद लावति अंचरा प्रेम जल भीनां। 
‘nie’ प्रभ सपूत लरिकाई ते सवे ब्रजजन मन सुख दीनों ॥ 
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भाषा और भाव, शब्द और अर्थ की एकरूपता भी इनके काव्य 
- e A an ^ [o 
में सुन्दर है, ध्वनिबोधक वर्णों हारा वस्तु और ध्वनि के गुणों का ज्ञान 
यथातथ्य हो जाता है-कर कंकन कटि किकिनि राजत बाजत 


S ९ _*9 मी SEM QUT A ~ à 
रुनझुनकारी जू--बाह्य सौन्दयं ओर अन्तः सोन्द्य की अभिव्यक्ति के ` 


चित्र भी सुन्दर खचित हुए हैं, जिनमें बस्तुगत और भावगत दोनों 
ही मनोरमता के यथातथ्य अंकन हैं, देखिये 
गोरे अंगस्वारी गोकुल गांव को | 
वाकी लहर लहर जोवन करे थहर थहर कर देह ॥ 
JRC पुकर छाती करे बाको बड़े रसिक सों नेह | 
GA कौ पान्यो भरे नई नई लेजु AE ॥ 
घूघट दावे दांत सों उह गरव न GAG देहि । 
वाको तिलक बन्यो अंगिया बनी अरु नूपुर झंकार ॥ 
बड़े बगर ते निकरि नंदलाल खरे दरबार | 
पहिरे नव रंग चूनरी अरुणलावन्य लेहि संकोरि ॥ 
अरग थरग सिर ule मटकि हंसे सुख मोरि | 
चालि चले गजराज की नेननि सों करे सैन | 
“गोविंद”” प्रश्न पर वारि के दीजे कोटिक मेन ॥ 
एक ग्रामीण पनिह्वारिन, त्रजगोपिका युवती नायिका का आन्तर 


vA ~ `A a ~ 
मनोवज्ञानिक ओर बाह्य चेष्टाओं का रसमय चित्रण हे । ऐसे शब्द- 
चित्र अन्यत्र भी अनेक हैं। | 
इसी प्रकार वर्षा,शरद,बसन्त, ग्रीष्म आदि ऋतुओं का दृश्य-वर्शन 
भी सुन्दर है | उसमें परम्परा-पालनमात्र ही नहीं, वह रूपकमय शब्द- 
माधुरी-गर्भित और रसोद्दीपक हे । राधाकृष्ण और ब्रज की पुण्य 
विभूतियों के सम्बन्ध से ही ऐसे वर्णन आये हैं। देखिये 


देखो माई उत घन इत नंदलाल | 
उत वादर गरजत TE दिसि इत मुरली शब्द रसाल ॥ 
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उत राजत कोदंड इन्द्र को इत राजत वनमाल | 

उत दामिनि चमकत हे अति छबि इत पीत बसन गोपाल | 
उत धुरवा इत चित्र किये हरि वरखत अमृत धार | 

उत नग पांति उडत बादर मं इत युक्ता फल हार ॥ 

उत कोकिल कोलाहल कूजत इत बाजत किंकिनी जाल | 
“गोविंद” ra at बानिक निरखत मोहि रहीं ब्रजबाल || 


[वर्षा] 


रितुराज नृप घर बसन्त आयो कामिनी रूप कंदर्प बेंठायो । . 
केतकी मालती जुही वंधायो कोकिला करि पिक कहे सुनायो ॥ 
विविध द्रुम कुसुम वन बिपिन छायो सुरति दंपति केलि कर सिखायो 
मान तजि वेगि चलि “गोविंद” प्रभु पे, न अनुदिन करि आपने ` . 
मन भायो ॥ 
[बसन्त] 


सीतल उसीर ग्रह छिरको गुलाब नीर | 

तहां dà fur प्यारी केलि करत हे ॥ 
अरगजा अंग लगाइ कपूर जल अंचाय | 

फूल के हार आहे हिय दरसत हे ॥ 
सीतल भारी बनाइ सीतल सामग्री धराइ । 

सीतल पान मुख बीरा रचत हे ॥ 
सीतल सिज्या बिठाय खस के परदा लगाइ | 

“गोविंद” प्रभ तहां छवि निरखत हे ॥ 


[ater] 
राधाकृष्ण तथा ग्वाल-गोपियों के विविध लीला, ऋतु, समय के 
यों तो अनेक सौन्द््यश्रद्भार वर्णन हैं, किन्तु राधिका के wale सौन्दर्य 
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को विरह के aut में स्मरति रूप में श्रीकृष्ण किस प्रकार अपने श्रृङ्गार 
~ oY Ly ay 
द्वारा धारण कर रहे हैं, यह भाव सर्वथा मौलिक $— 


प्यारी री बदन कमल तेरौ या ते RE रहत हौ कमल | 

वरुहा चंद देखि कछु अनुसरत या ही ते धरेई रहत मांथे पर | 

दसन जोति अनुसरत या ही ते घरत कंठ मोतिन लर | 

कंचन वरन तेरो याही ते घरे रहत पीतांवर ॥ 

तव स्वर कंठ मिलत कछु या ही ते धरत बन्सी अधर | 

“गोविंद”” बलि इमि कहत प्यारी सों इन वातनि नेंकि रह्यो 
जात बीत वार ॥ 


रास, रसावेशा, वात्सल्य, रूप-सोन्दर्य के कुछ शब्द-चित्र जो 
N New 
प्रसाद माधुयं पूर्णं हैं, देखिये-- 


नृत्तत गोपाल संग राधिका बीन । 

कंचन तन नील वसन स्याम कंचुकी विचित्र | 
कंकन करि कटि सुदेस रुनित किंकिनी ॥ 

X थे थेर बदन सान उरपि तिरपि करत गान | 
सरस तान राग रागिनी ॥ 

ताल भाक जति मृदङ्ग मिलवत बीना उपंग | 
बाजत पण नूपुर कल धुनी ॥ | 

राका निसि सरद चंद प्रगट अंग अंग अनंग | 
रह्यो रास रङ्ग सरस तट कलिवनी ॥ 

रीझे गिरिधर सुजान रसिकराइ शुननिधान | 
साधु साधु कह अंक भरत वृ दिनी ॥ 

दंपति उरपि तिरपि रास करत केलि रति विलास । 
निरखे प्रेम शुन निवासकल जामिनी ॥ 
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-लीला रस सुख निहारि तन मन धन प्रान वारि | 
“गोबिंद” sa अखिल केलि जगत पावनी॥ 
रास-- 


आजु अति खरेई सिथिल दुखियत रस भरे लाल । 

सव निसि जागे और सिथिल अरुन दोऊ अंबुज नेन विसाल॥ 
सिथिल भूषन कटि सिथिल वसन अरु सिथिल अरगजी माल। 
लटपटी पाग सिर सिथिल अलकावलि गलित कुसुम गुलाल N 
सिथिल सिखंड सीस लटकि रहे आए भोर डगमगत चाल | 
सिथिल बेन कछु कहत आन की आन 'गोविद! प्रस है विहाल ॥ 
रसावेश-- 


अहो द्धि मथति घोष की रानी | 
दिव्य चीर पहिने दच्छिन को कटि किंकिनी रुनझ्ुन बानी ॥ 
सुत के शुन गावति आनंद भरि वाल चरित्र ब जानी । 
सम जल बिंदु राजे बदन कमल पर मानों सरद बरखानी |i 
पुत्र स्नेह चुचवत पयोधर पुलकित अति हरषानी | 
“गोविंद? प्रश weed चलि आए पकरे रई मथानी ॥ 
मंथन, वात्सल्य Fe 
बदन कमल सर पर ad री मानों जुगल खंजरी | 
ता ऊपर मानों मीन चपल अरु ता पर अलकावलि गुजरी di 


आर ऐसी छबि लागे री मानों उदित रवि निकर फूली किरनि मंजरी 
“गोविंद! वलि बलि सोमा कहां लौं बरनो सु मदन कोटि दल गंजरी 


रूप-सोन्दर्य-- 


नैसर्गिक श्री सुषमा और धन-धघान्य-सम्पन्न ब्रज और गोवर्धन 
तथा गोकुल की गरिमा कितनी तात्विक रूप में बतायी गयी है और 
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जननी-जन्मभूमि वा देश के प्रति कितनी ममता, प्रेम और अनुराग 
AHA है, देखिये-- 
सुरपति लागि He गोवद्धन पूजौ | 
अपनौ कुलदेव छांडि aay किन दूजो ॥ 
तन जल तहां बहुत होत Te सुख गेयां | 
हित हरिदास पर सीतल sat ॥ 
पाक साक विजन बहु NARE कीनों | 
“गोविंद” ry त्रजजन यों मांगि केजु लीनों ॥ 


वे देखियत हमारे गोकुल Ae जू | 

प्राची दिसि ते नेकु ही दच्छिन भेरी अंगुली अग्रज करौ नेक सुख जू 
गोवद्ध न wg चढि कहत हे मोहन बलदाऊ हमें देखिये की भूख जू । 
जनम भूमि चलि आए “गोविंद! प्रश्न पुलकित मन भयो अति सुखजू 


गोविन्द स्वामी के पदों में असंगवश आये हुए उल्लेखो से उस 
समय की कुछ विशेष सामाजिक एवं ऐतिहासिक प्रथाओं पर भी 
प्रकाश पड़ता है--“दिव्य चीर पहिरे ahaa कौ'*'” उस समय 
दक्षिण देश के वस्त्र का प्रचलन था और उसे उच्च वंशों में, विशेषकर 
स्त्रियों के लिये महत्ता दी गयी है । सम्भव हे, महाप्रभु के सम्बन्ध से 
यह दाक्षिणात्य वेष उनके ध्यान में रहा हो । 


. a n 
दान मांगत TA कहू लादी लोंग सुपारी** स्पेन, पुतंगाल आदि 
बिदेश ~ - ` ~ 
ft व्यापारियों द्वारा देश में लाये गये लोंग, सुपारी आदि मसालों 
पर उस समय कर लगता था। 


तुम कियो मधु पान' “ag” सरीखा कोई मादक द्रव्य पेय उस 
समय प्रचलित था, जो श्री कृष्ण सदृश बड़े लोग भी पान करते होंगे | 
दाऊजी की भांग ही सम्भवतः यह हो | हो चौगान की गेंद भई oe" 


c - 1l ~ `~ 
सवसासान्य म उस समय चोगान की गद्‌ का खेल प्रचलित था, ` 
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r उल्लेख, विशेषकर राजवंशो में केशव आदि परवर्ती कवियों ने 
Te । 


पुष्टिमागीय भावना, सेवा प्रणाली एवं कीत॑न-भक्ति के अभिनिवेश 
के कारण गोविन्दस्वामी के काव्य में सङ्गीत, चित्र, पाक वस्त्राभरण 
आदि विविधताओं का समावेश पाते हैं | उन्होंने उत्कृष्ट गायक होने के 
नाते विविध राग और वाद्यों का उपयोग और उल्लेख किया दै । 


उनका साहित्य गीति-काव्य, gras पद के रूप में है । अतः पद- 
लालित्य, माधुर्य, भाषा की भावानुगामिता एवं प्रांजलता उसके विशेष 
गुण हैं। अष्टछाप के अपने सहयोगियों के साथ उन्होंने काव्य- 
रचना की एक परम्परा स्थांपित की है । 


गोविन्द स्वामी के काव्य के गुण, विशेषता और शेली आदि के 
विवेचन के अनन्तर इस निष्क्षे पर पहुँचा जा सकता है कि अष्टछाप 
काव्य ही नहीं, संपूर्ण भक्ति-काव्य में उनका विशिष्ट स्थान है, विशेषकर 
काव्य कीर्तनकार के रूप में--वात्सल्य के अनूठे चित्र, बाल-मनो- 
वृत्तियों की अद्भुत व्यंजना, वियोग ओर संयोग की विविधि अन्त- 
वृ त्तियो का हृद्यस्पर्शी वर्णन तथा भक्ति की अलौकिक मनोरमता 
गोविन्दस्वामी की अपनी विशेषताएँ हैं । 


$ 
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भुपद--राग सारंग ( चौताल विलंबित ) 


a o. 


सुर आयो सिर पर छाया आई पाइनतर, 
पंथी सव भुकि रहे देखि छाँह गहरी । 
घंधीजन घंध छाँडि रहेरी धूप हू तें, 


. पशु पंछी जीवजन्तु चिरियाँ चुप चहरी | 


ब्रज के सुकुमार लोग जुरि-जुरि किवार सोए, 
उपवन की व्यार तामें क्‍यों न सुख लहरी। 
qx अलवेली चलि काहे को डराति जिय, 
माघ की मध्यरात जेसी जेठ की दुपहरी d! 


स्थायी, 
रे रेप alt aie 
र satis uif cts 
o २ ° ३ 
नि सा|- ari? रे 
या आ|ऽ su ऽ|इ 
० २ o 3 

सां 

स -|q नि -।म 
थी sja du sla 
o २ o 3 
नि has 
q मरे q म|- 
ख als aim FIs 
o २ ० 


सा 
सा | निसा 
प|$ र 
Y 
सा 
सा|नि सा 
aja र 
Y 
qj- प 
vs हे 
Y 
रे|नि सा 
wis 5 
í Y 
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अन्तरा, 
प fa 
म -|म नि "fr -|नि atlat at 
a ऽ|धी sja ald siu mis fe 
X o २ ० 1३ Y 
Z fs 
नि नि|- al- tlat - नि. मप प 
रहे री ७५ ऽ|धू ऽ|प gis d 
X ० २ ° ३ Y 
q ï|- - सां नि alt नि|सांसां 
प Ws ws छी|जी sla ajsa 
X o २ o 3 Y 
m Ses 
नि निप -ja at aly ta 
चि R|u sig aa els dis s 
x G 3 [7] 3 Y 
संचारी, 
सां 
म A/a -|q uif - म प 
ब्र ज के SIG मा sir लो|ऽ ग 
x ° २ o 3 bj 
. म च 
नि नि- ala alt -|a qj- प 
जु Ris gift किवा 5 र सो 5 
X o २ o 3 Y 
स्‌ N 
q नि|प alt alt -|रे सा|- सा 
उ पव न|की s|smt 5र ais d 
x o २ o !a Y 
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आभोग. 
न्स नि 5 
मस -RÈ qaj- प।नि fa सां सां 
क्र जरा as बे Slat sla fa 

x ° २ o HE Lf 

र्‌ र्‌ ड AS र 
नि -la l- मं|रें -|l fala a 
at 5 है Ws a sila जि|ऽ य 

x o 3 o 3 Y 
i रें पं|मं रें नि -|नि सां|- सां 
मा sja a|s ala sla als सी 

x ० २ o ३ Y 
नि -|q प|- रे माप रे|निसा 
जे SIS ajs. giq ais WIS > 

x o २ ° ३ Y 
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राग कल्याण--इमन ( चाचर-ताल) 
प्रथम सनेह कठिन मेरी माई । £ 
दृष्टि परी वृषभानु नन्दिनी, श्ररुझे नैन निरवारे न जाई॥ 
age छोरि खिरक में दीने आपुन भिमक तिरीछी सी आई । 
नौवत gaa गई मिलि tat gaa सखा कहा दुहत कन्हाई ॥ 
चारौं नेन मिले जव सन्मुख नंद नन्दन को रूचि उपजाई। 
परमानन्ददास उठि नागरि नागर सों मनसा श्ररूकाई।॥ 


स्थायी, 
- ~ ग 
रे -[साधृनिरे|ग - -|रे- -रे 
थ ऽ|[म ऽऽ स|ने s slas ऽक 
३ >< 3 
स॑ 
रे -|ग भप -|रे ग -|रे-सा- 
न sit sd sta s siss ई ऽ 
३ x २ 
- -।|षृपृनिनि|सा - - --निध 
S seS ऽ पारी 5 5७9 वाप 
3 X 3 
| रे 
-|q -- रे | नि रे -|aq--- 
sig SSH ¡दि Slat sss 
E x २ 
अन्तरा, 
ग -|f -घ-|सां - - सां--सां 
छ SIT SS 5|छो s sic ऽऽखि 


‘S p 
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ड र्‌ 
नि रं -|गं- रें -|नि - | सां -- - 
र क 5 [मि 5-5 S|) दीः s sli sss 
o 3 X २ 
* मं 
सां - -  नि-ध-|प q -रम--ग 
आ S SITS न 5| फि म slass fa 
o / 3 x २ 
ग रे -|ग भप -|रे ग -|रे-सा- 
री s ऽ|छीऽ ssia s siss ई ऽ 
o ३ xX २ टे 
नोट--दूसरा अन्तरा भी इसी भाँति गाया जायगा | 
राग देस (तीनताल) 
` कमल मुख देखत तृपति न होय । 
यह सुख कहा दुहागनि जाने रही निसा भर सोय। 
जो चकोर चाहत उड़ राजे चंद भवन रही जोय ॥ 
नेक अकोर देत नहीं राधा चाहत पियहि निचोय । 
उन तो भ्रपुनो सरबसु ` दीनो एक प्रान वपु दोय।. 
भजन भेद न्यारो “परमानन्द” जातत बिरलो कोय ॥ 
स = 
क 
जील T 
रेगनिसाम रेम प|प घ गम|ग रेरेम 
aag aj sa aja पति न|हो 5 य, क 
२ ० ३ X 
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म x | 
रेगनि TIAA म स|ग ग रे सा|सा-सासा 


TET ख|य ह सु ख|क AS दु asa 
R o ३ x 


q 
रेम allaa प पप ध गम!|गरेरे- 
ws ने sic ही sla sarias ऽःय 


२ ० ६ ३ > 
S SS. 
२ न 

अन्तरा-- 
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जोऽ THIS र चा sls त उ Sas जे ऽ 
o ३ x २ 


X 
नि-निनि | नियसांसांरें 


प 
नि-धप ale aq रे 
च ऽन्द्रभ|वं न र ही[जो 5 ss 
३ X 


SS ऽय 
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राग पूर्वी ( ताल चाचर ) 


मेरौ मन उहाँई चाह करं । 

वह मुसुकानि वंक श्रवलोकनि हृदे d न टरे॥ 
जव गोपाल गोधन संग: श्रावत मुरली अघर T 
मुख को धुरि दुरि अ्ंचरि करि agafa अंक भरं ॥. 
संध्या समें घोख में डोलत वह सुधि क्यों विसरे । 
“परमानंद' प्रीति अंतरगत सुमिरत नेन भरे ॥ 


स्थायी; 
निरेग Higa प॒ प|प म॑ ग॒म|ग---- 
d रोम न|उ हाँ 5 ई।चा ऽ ह क|रेऽ ऽ s 
२ ° ३ UX 
: घ॒ 
नि रे गम | मे ग मध|निधपप|-घ॒मभप 
में रो म न |व- ह मु स|का-5 न वे (5 कूअ व 
२ o ३ x 
‘a 
TAA T Ata lq Fa wWlap— - - 
लो sa ftife ct दे Sita ST प 
3 o ३ X 
ed. 


te गे ग|म मे धमंध सांसांसांसां at at a 


जब.गोपा!5लगो 55 | धः नः सँग!आऽव तः 
© ३ x R 
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११८ सङ्गीत भ्रष्टछाप 
* * i A A i 
सांसांसां-|निनिधध|निरेंनिध।निधपप 
सुर ली ऽ|अ ध र थ tss 4S ७ ७ ७ 
o 3 x २ 
प प॒ पध॒|म पस ajala djalma 
मुख की ऽ|धू 5 Rajs RH slat af 
० 3 X 3 
n स 
नि रेग ja मगर aja- - - 
जसु मति|अँ sral ऽऽ ऽ 
o 3 X 
— राग सारंग ( दीपचन्दी ताल ) 
ता दिन तें मोहि भ्रविक चटपटी । 
जा दिन तें देखे इन tafa गिरिधर ata माई पाग लटपटी ॥ 
चले जात मुसकाइ मनोहर हसि जु कही इक बात भ्रटपटी og 
हौं सुनि aaa भई अति ग्रातुर परी जु हियें मेरे मदन सटपटी ॥ 
कहा री कहीं गुरुजन भए बैरी बेर परे मोस्तों करत खटपटी | 
'परमानन्द' Su रूप विमोही या ढोटा सों प्रीति ग्रति जटी ॥ 
स्थायी, 
नि - -|प -स -|रे - -|नि-सा- 
ता S ऽ|दि 5 न sid s sims fe s 
x २ o 3 
HE = = सा 
२ -[२- - सारे - “| नि-सा- 
अ थि sjJassale s ऽ|प ऽटी 5 
x २ o 


à 
१ ३ फीकी को NINOS 
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agta श्रष्टछाप 
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‘१२० सङ्गीत "EUM 
ul 
रे म Sq -म Fit . “| मि Se 
वबा 5 Siq ऽ 5 प्र ट s S|q s-zp5s 
x २ o ३ 
म J a . 
निशसा -|रें- मं -|रें पं —|8 [SK 
aos ऽ|स्ुऽनि sja व $|न ऽ SA 
X २ ० ३ 
रें - - सां-सां- नि सां -|नि- "v" 
ई ऽ ia s fa ऽ|अआ s sjs S 
x २ ° 3 
qq -|नि-पसां नि - -|प -a - 
प जरी sigs ऽ हिं।थे 5 Sq 5 खः 
X 3 o 3 
N ~ 
रे म -।प -- मरे - चि चसा 
म द sia S Sit S SjF ऽ दी 
X २ ० २ 


राग झासावरी ८ त्रिताल ) 


कैसे छूटे स्याम सगाई ।' 

कोऊ निंदौ कोऊ बंदौ aa तो इहै बनि श्राई॥ 
मोहन मदन मनोहर मूरति सकल काम सुखदाई | 

देखत रूप ग्रतूप स्याम कौ नेननि परे जुड़ाई॥ 

लोक-वेद की लाज तजी मैं जिनि कोऊ बरजहु माई। 

'परमानंद' (प्रभु) स्वामी पे जहों मिलि हों ढोल बजाई n 
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सङ्गीत अ्रष्टछाप १२१ 
स्थायी; 
e fs म ~ ४ 
म-प सां(ध- प्‌ -|ग- रे alt aq - 
के 5 से 5|छू ऽ टै ऽ|स्याऽ मस|गाऽ६ ऽ 
० 3 x २ 
. म 
ध-प-|धमप-|ग-रेसारेधसा - 
को 5 ऊ 5|निं 5 दौ 5 | को 5 ऊ 5 |व ऽ es 
o 3 x २ 
सासा रे -|मम qla -q -|ग-रेसा 
अब तौ 5|इ है वनि |आऽ 5 ऽ|ऽ ऽई ऽ 
° 3 x २ 
अन्तरा, 
नि l | 
म - थध qaja -a w|i -aai 
मो 5 ह न|मद न म |नो 5 ह २ मू$रति 
o 3 X २ 
e e e . ९ [] नि 
घ॒ ध॒ धध|सांसांसांरें|.ग- रें सा।ध- q - 
सक ल का |5 म॒ galas $ sls ऽ ई ऽ 
o . 3 x २ 
म- प॒ प|ध- म प|ग- रे alt? a - 
दे 5 ख त|रूऽ प अ|नू ऽ पस्या|ऽमको ऽ 
o , ३ >< 3 
म . e * नि 
-iaj a|- सां- | ध - प - 
ने 5 न नि|प रे 5 glas ssis s&s 
० ३ x 1२ 
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राग सारंग ( कहरवा ) 


करनि दे लोगनि कों उपहास । 
मन-क्रम-वचन नंदनंदन कों निमिष न छाँडों पास ॥ 
सब कुटुम्ब के लोग चिकनियाँ मेरे भाए घास। 
अब तो जिय ऐसी वनि are क्यों मानोंगी त्रास ॥ 
aa क्यों रह्यो परे सुनि सजनी एक TTS को वास | 
ए qu ae जानतु है जन "परमानंददास'॥ 
स्थायी 
f 
kn 
रे i ` 
सासा रे- रे पम म|रेसा रेनि|सा-सानि 


रं नदे 5|लो ऽ गनि|कोंऽ उ प|हाऽस क 
X ० x Oo. S 


सासा रे -|प॒ पृ निनि|सासासासा|रेमरे सा 


र न दे'ऽ|सन क्र ala च न नं|ऽद'नं ऽ 
x c x 


रेनिसासा|निनिनिनि|प- म -|र-रे 


द नकों5|निमिषन|छाँऽड़ौं s qs a 
X o X o 


अन्तरा 


म मरे म|प पप -|म - प॒ प|प प मरे 


TT कु Tis Me slats गचि|कनिंयांऽ 
० x ० >< 
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Wig भ्रष्टछाप | १२३ 
निं-नि-|पमरेसा|रे--. - नि at at सा 
qs 3 slars sla s S sis S sa 
० >. ० x 


tj e . . मं e Te - ०. SA 

मंप नि -[सांसांसां —| d € alifa ai — 

aaa s\f'q ऐ slats a filars = 5 
x o x 


सां-नि-|पमरेसा|रे-रे 


क्यों ऽमा ऽ|नू ऽ गी ऽ|त्रा ऽ स॒ 
o x ० 
राग सारंग ( धमार विलंबित ) 
आँखिन आगे हू स्याम Wü हू स्याम । 
कहने लॉगी गोपी कहाँ गये स्याम । - 
mfa हु स्याम अन्त हू स्याम रोम-रोम रम रह्यो स्याम ॥ 
मंघुबन भ्रादि सकल at gaat gota फिरति Ha नव घाम | 
'परमानंद' दास कौ ठाकुर dat अभिराम ॥ 
स्थायी 
a. | ; 
निनि m- - |रेमऽ रे सा रे नि सारेऽ सा 


रे 
आँखिनआऽ|गे हु।|श्या5म सु दे gusa 
X २ ३ 


क हनलागी गो पी a ग|एस्याऽम 


; सा स्‌ & 
रेम पनिनि|प alt रे प|म t- a. 
m 
to} 


X २ ३ 
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१२४ 


नि-प्‌ निनि 
आ S gw 
>< 


नि- निप प 


रोऽ मरोम 
x 


ममपनिनि 
ayaa आ 
x 


fa — af Tz 
हूँ ऽ दयो नि धु 
X 


निनिसांरेंम॑ 
परमानन्द 
x 


निसांरेंसांनि 


Hs sy zw 


सा 


an 


vA 4 


सां 


om 


-q 


apia भ्रष्टछाप 


म रे-सा 
स्याऽ ऽ म 
३ 


सां — at at 


as बन 
३ 


म. oes ME I 


था $ ऽ म 
३ 


fa at at ar 
aS कुर 
३ 

रे--सा 


रा ऽ Sq 
३ 
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a SV ap 
a s 
ur ap 


a ls 
ew ap 


112 


NAY wy ap 
4] 
ap 4 


भगम 


श्या ऽ म 


a 5 


ण 5. 


a 


a 
a 


राग परज (त्रिताल) 
भए हैं पहार से faai à 
निघटत नाहिन सुनि री सजनी मदन गोपाल विनां ॥ 
स्याम समीप कछू नहि जान्यो जुग सम जात fuper । 
'वरमानंद' विरहिनी हरि की तोरि कब चली है ferat ui 


स्थायी, 
सां 
भ 
e T LJ 
- सां - नि।ध पगम|ग--,सां 
ऽ हा 5 र|ऽ से ऽ दि|नाऽ ऽ, भ 
o 3 x 


at fa ubi 
निघ टत 


o 


प 
सांनि धप|मगमग 
ना 5 हिन|सुनिरी ऽ 
३ x 


सासागग| मध q alia नि 


मद नगो 


पाऽ a वि|ना ऽ ऽ 
३ x 


अन्तरा, 


नि -सांसां|सां 


मी ऽ प क 
३ 


निनिसांरें|निध aa 
जुग सम[जाऽतछि 


३ 


छू ऽ नहि|जाऽन्योऽ 
X २ 
नि - सांसां|सां- -- 
aL S SS SESS 
xX २ 
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१२६ सङ्गीत WaT à 


| Ue 
निरें ग॑ मै गंरेंसांसांनिनिसांरे|निनिसां- 
पर S 


मा 5 | न ऽ न्दवि|र हनी siz ft ats 
३ x 3 
ai रेंसां iua d धनि-- 
तोरि m ब|च ली है ति ना5 s 
o 3 x 


राग मल्हार ( त्रिताल ) 
विरह बिनु नहीं प्रीति कौ खोज । 
विनु लागें कसे aad है इन नेननि कों रोज ॥ 
स्याम मनोहर बिछुरे सखी री बेरी भयो मनोज । 
“परमानन्द' निसूगे जे नर ते हैं राजा भोज ॥ 


स्थायी, 

at 

fä 
निधृनिसा|रे प- ग|- म xar i-a 
र हवि gja s js fe कौ 5 | खो 5ज, वि 
E o : 3 x 

सा ; 1 
निधनिसा ftu ऽ|म्‌ प्‌निध|नि-सा- 
र ह वि gli चुला sla ऽ के 5 से ऽ आऽ 
२ l o 3 x 
M hs "सां 

tia -|a रेप -|मप Aulia? - 
Ta? ऽ|इ नने slaa को ऽ|रोंऽ ज 
२ ° ३ Kas 
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` सङ्गीत WES 


अन्तरा, 


सा 
fa a fa fa 


म -रेरेप-पप 


स्या ऽ मम 
S TE ; 


निसांरें- 
as «s 


निनिसां- 
प tas 
o 


नोऽ हर 
à 


a . ry 

गंमंरेंसां 
Yas म 
३ 


रें सांनि प 


ने ER BI 
३ 


निधनिसा|रे सारे प 


ते ऽ हैं 5 


रा ऽ ST $ 
३ ; 


fg 
x ^ 


भप 


राग विहाग ( चाचर ) 


नींद तो ताहि परे जाहि लाल न भावे । 
चारि जाम निसि बेठी ज़ागों afg sape sud । 
जाकी छूटि जाइ चितामनि सो कौनें dt सोवे ॥ 
उपजति प्रीति पपीहा की -सी सदा गगन तन जोड़े । 
जाकौ मन जाही सों वेष्यो सो ता हाथ बिकानो । 
'परमानंद' हिलग है ऐसी कहा . रंक कहा रानों॥ 


स्थायी. 


निसागम|प - uim hm म|ग - सा 


नीं दतो 5| ता 
2 o 


q 


SS |S 5 foem 
13 


x 


१३9 


S 
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१२८ सङ्गीत प्रष्ठछाप 
सा---|नि प्‌ Ajamaja - सा 
5 5 5 5|जा हि qs लनऽ|भा ऽ वे 
२ o 3 xX 
सासम ग|प प -|a पप qla - ग. 
चारजा म|नि स sit ऽ ठीऽ|जा ऽ गां 
२ e 3 x 

ER ^ 
निनिधप|म प -|n ag aia रे सा 
कब हि ऽ|स्याम sla ऽन slm s वे 
२ o 3 x 


अन्तरा, 


प नि -|सां-सांसां|नि नि uu at fir f 
जा की 5|छू 5ट als य चिऽ|न्ताऽ मणि 
३ २ 


० >< 

सां नि -|प-निसां|सां - -|नि- प = 
सो को ऽ|नेंऽ हं qlat s sis ऽ यै ऽ 
० ३ ५ X 3 

q a ajii iili - रेनि-सां- 
उ प sias त पपी s alas ats 
o 3 x 4 


s | प 
सां नि ध|प पग gla - 
स दा गगन त न|जो s 
„o E > ` 


as A 


» 
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सारंग ( त्रिताल ) 


अनमनी बंठी ये रहै। 

श्रन्तरगति की बिथा मोहिनी काहू सों न कहे ॥ 
सूखो बदन अधर कुम्हिलाने नेननि नीर बहै। 
रजनी निदा करत चंद्र की. श्रलकावली दहै ॥ 
तुम्हारे विरह वियोग राधा वासर घाम सहे | 
वेगि मिलहु 'परमानन्द' स्वामी दूती वचन कहै॥ 


रेनिसा - 
ऽ हिनी ऽ 
२ 


qd 


usus i 


निसांरेंमं 
ने s ata 


o 


स्थायी. 
सां टर 
नि-प म|-रेनिसा|रे--- 
asa@&sisas र|है ऽऽ ऽ 
o ३ x 


नि- प्‌ पृ|निनिसा-|रेमरेसा 
ग्र न्त र|गति की 5$|विथा 5 मो 
[7] 3 X 


मप निनि|सां - निपस|प्‌ - - — 
aS हू 5|सों ऽ THIS ऽ ऽ ऽ 
३ 


© x 

अन्तरा, 
निपनिनिसांसांसांसांरें -सां-_ 
ब दन अधर कुम्हिलाञने ऽ 
३ x २ 
रें - सांसां ननिसां C सां।नि -पप 
नी 5 र॒ alè ss s|s sss 
३ xX २ 
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१३० सङ्गीत ग्रष्टछाप 


मपसां-|नि- dali मप म|रेरेसा- 


र .ज नी 5|नि ऽ दा ऽ|क र त als wats 
० 3 २ 


मरे प म|निपनिरं|सांसांनिप 
अल का S व ली s द हे S SIS 
o 3 x 


® 


राग कल्याण ( त्रिताल ) 

प्रीति at एकहि ठौर भली । 

इहव कहा मति चरन कमल तजि फिरे जु चली-चली ॥ 
जे जानें जे सब विधि नागर सार-सार-ग्रही लोग | 
qù स्वाद मधुप-रस-लोभी स्याम धाम संजोग ॥ 
“परमानन्ददास' गुन सुन्दर नारदादि मुनि ज्ञानी । 
सदा विचार विषय-रस-त्यागी जसु गावत मधु बानी ॥ 

स्थायी, 


पभ गरे|नि- रे रे|[गम aq tla - —— 
ए 5 कहि|ठौ ऽ र भ|ली ऽऽ ऽ 
० dido 7 X 


zb 
ap 
ay, 
“ 


प भगरे|सासानिध|नि - loud परे 


इ ह व क|हा 5सति चर नक 
२ o 3 x 


x q 
निरेसासा|प प मभग|मध निघ[भिघपप 


स लत जि।फिरे s जुचली5 च|लीऽऽ s 
| o 3 x 


> 
ap 
ay 
ia 
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सङ्गीत श्रष्टछाप द j १३१ 
अन्तरा, 
q- म aji -a -|सांसांसांसां|निरेंसांसां 
जे 5 जा 5 नें 5 जे slaa विधि|नाऽ गर 
6 3 x | २ 
fa — fa fa धर्म धा निरेंसां-|नि-धघप 


ध 
सा ऽ र सा|ऽ र ग्र alas s 5६ 5 ऽ ग 
o ३ x २ 

नि- रें -|गं मं ग॑ la i llata - 
पाऽ यो 5|स्वा ऽ द॒ म|धु प र स|लोऽभी ऽ 
o 3 x 3 

° e ) प 2 
नि-सांसांनिध मे धनिध पप 


स्याऽमधा|ऽ a से 5ऽ|जोऽ ST 
० 31 ase X 


राग देवगांधार ( त्रिताल ) 
चित को चोर श्ररबहि जो पाऊ । 
द्वार कपाट वनाई जतन करि नीके माखन दूध खवाऊं ॥ 
जैसे निसंक घसत मंदिर में तिहि tax जो अचानक GE । 
गहि अपने कर geg मनोहर aga fr की रुचि उपजाऊ ॥ 
ले udi कुच बीच निरंतर प्रतिदिन कौ तन-ताप बुझाऊं | 
'परमानंद' नन्दनन्दन कों घर-घर कौ परिभ्रमन मिठाऊ 1 

स्थायी ` 

| म 
मप|ग- गग|रेगसारे|ग-म- 
a तको Slats र अ|ब f&stsiusis 

० ३ X 


E 
(4 
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१३२ ayia प्रष्टछाप 


q- प प|ध-नि नि|[सां-सांसां।निसांधप 
द्वाऽ र क पा 5 zaja 5 इ ज|तन करि 
x 


२ e à 
म च्य 

म -म-[प - ध॒ प|ग-सारे|ग-म- 
नी ऽ के slas खन।|द्‌ 5 ध पि|ला ऽऊं ऽ 
२ ० E x 

अन्तरा, 
स -प gla - प ध|सांसांसां-|रेंनिसां- 
A ~ J . 
as से नि|सं 5 क aja तमं ऽ|दिरमें ऽ 
२ o 3 x 


a -|a सांसां iji — रेंसां|धनिप- 


acmalasa क|आऽडँ ऽ 
o 3 >< 


» 2 ls 
sp Is 
3, | 
a 


मम प प|सां- म प|गग रे ग|रेगसासा 


Tf Atlas कर|सुद हृ म|नोऽहर 
२ ° ३ x 


सासारेरेगग म -|प 
ब हु तदि|नन की ऽ|रुचि उ प|जा 5 a 
र ३ x 


o 


us 
“न? 
=I, 

s 

| 

a 

n a 
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राग मल्हार ( त्रिताल ) 


भींजत कब देखोंगो नैना । 

दुलहिन q की सुरंग चुनरी मोहन कौ उपरेना ॥ 
स्यामा स्याम कदंब तर ठाड़े जतन कियो wy मैं ना। 
“कुम्भनदास” प्रभु गोवद्ध नधर WX आईं जल सेना i 


स्थायी, 
P स = 
निधृनिसा|रे प गम रे -सा - रे-सा- 
भी 5 ज त|क व दे 5|खोंऽगी ऽ|नेऽना ऽ 
२ o 3 x 
xi A 
निनि पृपृ|निध्‌निसा|रे रेरेसा|रेरेसा- 
दुल ह न|जू ऽको 5|सुरंगचू|ऽनरीऽ 
२ o 3 x 
= म 
मम रे रे|प- निप| ग -म -|रे-सा- 
मो ऽ ह alas उ g/t ऽ ऽ ऽ|ऽऽ ना ऽ 
० ३ x 
अन्तरा-- 


l 


स नि d 
qo q — पप|धनिसांसां|निसांसां- 


स्या ऽमा ऽ|स्या ऽ मक|दे ब त र|ठाड डरे 5 
o 3 X २ 


निनिध ध|नि-सांसाँ|रेंसांनिसां|नि- प - 


ज तन कि|यौ 5 कछु|मैंऽ 5 55 ऽ नाऽ 
° 3 x २ 
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सङ्गीत SES १३% 


d . ° a 
गंमंरें af| fa at qaa रेसा|रेरेसासा 


SSH न|दा aT aMs व र|धनधर 
० - 3 xX २ 


den ee 
रेप प॒ -|थनिसांसां|गम रेसा 
जुरिआ 5 ई saalas ats 
o ZEE E x 


राग सारंग ९ त्रिताल ) 


लोचन मिलि गए जव चार्‍यो | ट 
a ही रही ठगी सी ठाढ़ो उर ग्रंचर न संसार्‍यो i 

. अपने सुमाइ ew के आई सुन्दर इयाम तिहाऱ्यो॥ 
टगटगी लगी चरन गति थाकी Rrasa टरत नहि ergh 
उपजी प्रीति मदनमोहन सों घर कौ काज विसार्‍यो ॥ 
“कुस्मत्तदास'' गिरिधर रस-लोभी भलौ तें अरज पथ पार्‍यो । 


स्थायी 


“रेम श्र प(- निनिप|स- रेसा]रे--सा-- 
SES als भिलिग|येऽ ज ब|चा$रयौड 
२ i le ३ P Aet 
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१३६ सङ्गीत ESI 


ST. 


म -प -|निपनिनिसां-सां-रेंनिसां- 
हो 5ही 5(र ही ऽ ठ|गीऽसी ऽ|ठाऽढ़ी ऽ 
° ३ xX २ 


€ मंरेंसां|[नि -पम।|रे रे सा- 


SUMAN 5 न स|भा ss 
o 3 x 
शेष अन्तरे इसी भाँति निकलंगे | 


————— 


राग केदार ( त्रिताल ) 
fag—fag वानिक औरहि श्रौर । . 
जब देखो तब नौतन सखि री दृष्टि जु रहति न ठौर॥ 
कहा करों परिमिति नहि पावत बहुत करी चित दौर। 
“कुम्भनदास” प्रभु सौभग dat गिरिवर घर सिरमौर ॥ 


स्थायी. 
| 
सासामम प - प प|मप ध पम--म 
छिनछिन|वाऽनक|औईऽर हि|औऽ ऽ र 
o ३ x २ 


-|w- थ प|म म रे सा|सा रेंसासा 


slats त ila ऽत न संखिरी ऽ 
3 x २ 
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सङ्गीत "ES | १३७ . 


कणा Se टण णा 


सा-मग|प प मं प|धनिध प|मपमम 


es ्टिजु[र हति aja 5 ऽ ऽ|ऽऽऽरे 
० ३ x २ 


अन्तरा, 


पपसांसां|सां-सांसां|थधथसांरें|सांनिधप 


कहा ऽ क|रोंऽ प र|मित न felasaa 
o 3 x z 3 
गं -मं रें|[सां रें सांसां [सां नि धप|भप मम 
ब हुत क|री 5 चित दौ 5 5 ऽ|ऽऽ ऽ र 
० 3 x २ 


सा- म ग|प प म॑ qa घप|मपम- 
कु 5 भन|दास प्र vias भग|सीऽमा 5 
Ae ३ x २ 


- 


सांसांधप|र्मप थ पम -Imh -aa 


ft ff धर धर fe tjass slsss र 
o 3 x २ 


राग सारंग ( धमार विलम्बित ) 
कहा करों उहि मूरति मेरे जिय तें न टरई! 
सुन्दर नंदकु वर के बिछुरें fafafa EX qiu 
ag विधि मिलनि प्रानप्यारे की सु एक निमिष न बिसरई। 
वे गुन समुझि-समुक्ति चित नैननु नीर निरंतर ढरई ॥ 
कछु न सुंहाइ तलावेली मन विरह अनल तन जरई। 
“कुस्भनदास” लाल गिरिधर fay समाधान को करई T 
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१३८ सङ्गीत ayan 
स्थायी. 
far far — at—|z प|म a -|t- a at 
कहा sqm Sia sis हि 5ऽ|सू ऽ रति ' 
x 3 o ३ 
a CT - 
प॒नि-सासा!रे Hig — tart a - 
His हिं य|तें ऽना. S ॐ य रूः 
x 3 o E 
म रेरेम -|म qiu प॒ प|निम प - 
सुन्दर न sie ala के|बि छु रे ऽ 
x 3 © 3 
at सां सां नि-|प qii म प|म रेसा - 
निसदिनाऽ|ऽ sið द॒ ajar ई s 
x 3 o 3 ये 
अन्तरा. 
मे मं पृ निप|नि नि|निसांसां|सांनि रसां ै 
व्‌ हुविधिमि|ल ajm 5 न|प्याऽ रेकी — 
> . २ o 3 3 
dee D 
tt मं X tlat -|नि सांरेनिनिप प | 
सोइ कनिमि|ष sia s $बिसर ई | 
x Q c ति [ y 
qiiid -|नि सांरे[नि- प.प | 
वेगुनसमुकि sla g slf¥sfia — 
x २ ० ३- ; 


P 
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सङ्गोत अ्रष्टछाप | १३६ 


सां सांसां नि-|प q|? wait रेसा - 
नेननिनीऽ|र fji त sleet ई s 
xX २ ° ३ 


राग सारंग (त्रिताल) | 
. प्रीति तौ काहू सों न कीजे । | 
बिछुरत कठिन परे मेरी माई कहु केसे क॑ जीजे। 
रति रति के करि जोरि जोरि क॑ हिलिमिलि सरवसु दीजे । 
एक निमिष सम सुख के कारन जुग समान दुख लीजे ॥ 
“कुम्भतदास” इह्‌ जानि-वू झ के काहे fag जल पीजे । 
गोवद्ध नधर wa जानतु है उपजि खेद तन छीजे ॥ 
स्थायी. 
साः 
प्री 


सां 
रे मप -|नि- प-|म रेनि सारे-सा सा 
ऽ ततो 5 |का 5 हू ऽ|सोंऽ ना slats ia 
२ ० ENR x 

रेमरेसा प्॒पुनिनि|सासासासारेमरेसा 
sad 5 |बिछुर -त|कठि न परे मे री: 
3 o ३ X. 
रे-सासा|निनि 


माऽई slag 
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१४० सङ्गीत भ्रष्टछाप 


अन्तरा, 


स॒ मप प|निपनिनि|सां-सांसां 
र arla satinas Ñ 
R o 3 2 

fa fa fa fa) at at at at| ft att ud 
हिलमिलि सर वसुदी$$ ऽ 
रे 


© 


ए ऽक नि|मिष सम का $ र न 


S 
3 x 
q— C|8 रं रें Tt मे tals ficat al 
सु क्‌ 
२ ° ३ X 


निनिनिनिसांसांसांसांप निपम 


रे 
जुग समा 5 न ठु खली 5 5 sis 
२ ° ३ X 


राग धनाश्री ( त्रिताल ) 


कव हां देखिहौं भरि नैननु । 

सुन्दरस्याम मनोहर इह श्रंग-श्रंग सकल सुख दैननु ॥ 
वृन्दावन विहार दिन-दिन प्रति aaa संग Aag । 
हँसि-हेसि हरखि पतौआ dag बाँटि-बाँटि पय फैननु ॥ 
“कु भनदास” किते दिन बीते किये रैन सुख dag । 
aa गिरिधर विनु निसि sre वासर मन न रहत क्यों हू चेननु ॥ 


`~ 


, 
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सङ्गीत श्रष्टछाप 


EI te TA 
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१४१ 
स्थायी. 


ग -म l-am 
~ A 

as भरि|न ऽन नु 
3 x 

नि नि|सा - सासा 

स्याऽम म 
: 


मग मप 
नो ऽह र 
x 


ग-रेसा 
देऽन नु 
x ` 


मप oq 
haga 
३ 


अन्तरा, 


ap 


at at at ar 
fe an fa 
3 


स पग म पप fa 


वनवि alst fq 
३ x 


Al 


रे रेसांसांपनिसांनिधधपप 


5न्द्संगले55 5.5 ननु 
2 x र 


गरे सासा 
पी$ व्‌ चु 
: ` 


Ta गम 


तो sms 
३ >< 


गरेसासा! 
ts व नु | 
x > s 


wa g 
oP 
E 
E 


- 


` 
i 
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राग आसावरी ( ताल चाचर ) 


विरह वान की चोट जु जाहि लागे सोई जाने। 
भोणिये तो ayia qi जिय कहै कहा माने ॥ 
जेसे काग gafas चटकनि होत है fag arts 
waa नख-सिख अंग ततछिनु थोरे हू ताने ॥ 
होत न. aq निमिष निसि-वासर बहुत जलद आने । 
'कुभनदास' लाल गिरिधर बिनु faar कोन माने ॥ 


स्थायी, 

[नि 
रे म म [पस qaja - -ja -प -. 
वि र ह |बा5 न की |चो s ऽ|ट sg s 
० ३ >< २ 

म 

q a qaji ध॒ प|म प धग -रेसा 
जा 5 हिं।ला ऽ us|d ई slas नेऽ 
QN 3 x 3 
रे - सा|निध पृ -|पृ a aja-a- 
भो ऽ गि|ये ऽ तोऽ|स g mla sits 
o ; 3 X 3 
रे म -jagaja ग -|रे-सा- 
जि य 5|क 5 है 5|क हा slars ने s 
० ३ X | ३ 

अन्तरा, 


थ - प a|. at सां|सांसांसांसां | 
का 5 गसु|व f क|चटकनि | 
3 - 


o dj’ A 
Nu 


: X m i 
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सद्धीत भ्रष्टछाप १४३ 
ध - घ सां-सांरेंग - रें|सांनिध प 
हो s त|है ऽ बिखु|सा s s|s sas 
० ३ २ 
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राग आसावरी ८ त्रिताल ) 


ग्वालिनि कृष्ण दरस कों अटकी । 

वार-बार पनघट चलि श्रावति सिर जमुनाजल मटकी॥ 
मनमोहन कौ रूप सुधानिधि पीवत प्रेम-रस गटकी । 
“कृष्णदास?” घनि-धन्य राधिका लोक-लाज धर पटकी ॥ 


स्थायो-- 


q - 
q-q प|ग - रे सा।रे सप नि 


^ 


mam sA Alg ऽ ष्ण दर स को 5अ ट ats 
[^] 


3 ३ x 
म - - 

प॒ ध॒ प॒ थ|म प॒ ध प गग रे सारे-सासा 
वा ऽ रवा |5ऽ alae a fal ars 7 fa 

o 3 x 
रे ajoa प alata f alfa aq - 
सिर जखझ्ु|[नाऽ Taare ats र डड 
२ o ३ x 

अन्तरा, 


मम प-|धध qaja- aai- aa 
मन मोऽ|हनकोऽ|रूऽ प glasfa fa 
३ X २ 


q- q ध॒|सां- -रें|गं-रेंसां|धध पञ 
पी ऽ ब त Hs salt 5 स ऽ|गटकी s 
° ३ 


X २ 
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सङ्गीत Eun र १४७ 
प-गंगं रेरे सांसां|रे- सांसांनिधप - 
कृ ऽष्णदा|ऽस घ falus auls TMs 
o ३ x 3 
म-मम|पपधसांघधप - 
लो ऽकला|ऽज qg र [पटकी s 
°. = ३ x 


राग सारंग ( त्रिताल ) 


आजु कछु बौरी भई का डोले । 

मेरे मन जानों तेरे जिय की जेसी ऊतरउ देति मुख हू न वोले। 
हौं तो faq वृषभातुमंदिनी मोसों जिय की न खोले ॥ 
“कृष्णदास” गिरिधरन छवीलौ बस कीनों विन मोले | 


` स्थायी, 


म रे म प|निसांरेंसांनि|प 
आज कहु|बौऽऽरीभ|ई ऽ का ऽ|डोऽले 5 
o 3 x 


नि निप्‌ पृ|निनिसासा|रेमरेसा|रे-सा 
मे रेम न|जानीते रे|[जियकी 5|जेऽसो ऽ 


निनिपम|रे- प मस|रे-सा- 
ऽ तमुख|ह s न 5 बोड्ले S 
० ३ X. 
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१४८ 


H- मप 
हों ऽतो हि 
3 
नि-सां 
aS a ऽ 
२ o 
पफ र्‌ 
$ ऽ ष्ण ठा 
२ 


“ 


3 मप सां 


च w fe at 
3 


सङ्गीत श्रष्टछाप 


अन्तरा, 


| S का ऽन्ह 
o 


निसांसां- 
Stats 
x ७ 


सां-सांसां 
भा 5 चुन 
३ 


नि-सांसांनिमप- 


EY A 
को 5 ऽ न खोड ले ऽ 
३ x 


नि-प- 
dts ats 
x 


fa ait at 
घ रन छ 


रे-सा - 


मोऽले ऽ 
x 


राग भीमपलासी ( त्रिताल ) 
कमल मुख देखत कौन अघाइ | 
सुनिहि सखी लोचन afa मेरे मुदित रहे AEAF । 
सोहत मुक्ता दाम स्याम तन जनु वर फूली जाइ | 
गोबद्धनधर के od पर "कृष्णदास" बलि जाइ॥ 


स्थायी 


साग सप 
Yaga 
२ 
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fs 


क 


म 
सपनि ध प|ग- रे सा|सा-सा,म 
देऽ ऽ ख़ त|को ऽ न अ|घाऽ इ, क 


३ > 
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सङ्गीत श्रष्टछाप १४६ 


qa- म -|म गम ग 
रीस|खी ऽलो suam 
R x 


स पनिधप म प|गमम 


ग॒ 
as रे 5[मुदित र है 5 अ रू|भाऽइ 
o R >< 


अन्तरा, 


प -q ajaga aja- R नि सांसांसांसां 


d S ह |g SM SASI स्या|ऽ मत न 
o 3 x २ 


हण णा ण 5 


qf a a |रें -सां-|निसां पसां|निधपष प 
ज नव र|फू S ला ऽ|जा 5 ऽ SÍS ss इ 
० ३ i x २ 

म 
म - प म|पनि ध प|गसा ग॒ ajal ma 
गो ऽ व र|घ न ध र|के ऽ अं ग अंग प र 
० 3 x २ 
प॒ निसांनि|ध प॒ मस प|गमम 
कु ऽ ष्णदा|ऽ स व लिश जा ऽ य 
° 3 x 
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राग पीलू ( कहरवा ) 


qae में न समात नेन दरसन मदमाते । 

स्यामल सेत सु अनियारे गिरिधर रंग Ud 
मनहुँ मधुप जुग बदन कमल विलसत न श्रघाते । 
“कृष्णदास? प्रभ स्वजस किये qafa हो ताते.॥ 


स्थायी, 


mnm 


निपृनिनि|सा-रेनि|सा-साग|-गगरे 
घूं ऽ घ ट|में ऽ ब स|मा ऽ TAS aA qT 
x o x ० 
सासा ग रे|सा-नि-[सागगग|णग-गम 
स न भ द।|मा 5 ते 5|स्याऽमल|से ऽत सु 
X ० x ० 
रेम alja- पप|रे म थ प|गरेसा- 
अनि या ऽ|रे sija ररं ग|राऽते s 
x o x o 
अन्तरा, 


नि।निनिनिनि|सांसांग Ej ub utat 


ने 
न हु स|धु प्‌ जु ग।ब द नक।|मलविल 
ठ >< o 


स्‌ 
स्‌ 
X 
निनिसांनि|साँ - सां - | सां- सां सां।- रें सां रें 
स 
>< 


SIS ऽ ष्ण॒दा|ऽ स प्रभु 
[^ X e e 
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सङ्गो त, ESI १५१ 
ERE -a प|रे म ध॒ प|गरेसा- 
हैं ऽ|ताऽ तेंऽ 


स्वज सकि|ये ऽ बू s[w fq 
x ८ x 


o 


राग बहार ( धमार विलम्बित ) 


चली जाति उत गेह कों मुरि-मुरि हरि देखति इत । 
कब हूँ के इहि मिस ठाढ़ी ह्ंलावल्यादि सुधारति कबहुँ, 
श्रोढ़ति aias बनाइ fer जित-तित । 

झूठेई सोचि-सोचि रहति फुनि डगरति fef sreda 
फुनि डरति श्रटपटाति कहु भूलो सो भ्रमिति तिचत ॥ 
५कृष्णुदास? प्रभु के रूप गुन मन THAT ताते। 
सुरि न सकति-सकति अकति हित॥ 


स्थायी, 

: | म्‌ 
at at — निध नि qia प -jaa a 
चली ऽजा SİS als 5 गे tat ऽ 
x २ ० 3 
साम -म प।|ग qifa ध नि|सांनिसांसां 
सुरि saftiz रि|दे s saaga 
>< २ o 3 
at at at faq| a Tia ग स!रे-सासा 
HIE क SIE हमि a aids? s 
x २ o ३ 
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7५२ सङ्गीत AST 
मध -नि-|थ fala सां aar 
लाव ण्या दि सु|धा र Te ब हू 5 
x २ o ३ 

अन्तरा, 
ससम प-| ग म।|ध uw flat fei 
झूठे ही सों चि ais चि र|हतपुनि' 

x 3 o 3 
434 -ja wif धनि|सां-सां- 
sar sife रि|ड ग ऽ|र s fas 
>< २ o ३ 
सांसांसांनि प|म ग ग रे- सासा 
पुनिड रत|अ् टप zr SIS SISSE 
x २ ° ३ 


सास सभ gy alta a fal 


के हैँ भूली 5 [सी sly म त 
>< २ ० 


राग कल्याण ( त्रिताल ) 
नेत्रा मेरे निरखि-निरखि छवि फुले । 
छवि छाई चंचल द्रगनि में मतवारे भये भूले ॥ 
जित देखौं तित माधुरी मूरति कालिदी के कूले । 
'कृष्णदास' की जीवनि प्यारी सदा रहो दिन mW od 
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सङ्गीत gem A. १५३ 
स्थायी. 
निरेगग |म थप भ|गसा रे नि सा -सा- 
नेना में रे निरखिनि र fa aft zs ले ऽ 

र ° P 


निरेसासा धनि गरे|ग - गरे गम गरे 
S 


नैना मेरे छ वबिछा 5 ३ ऽ चं ऽ|[चलद्र 5 
3 o ३ X - 
निरेसा-|मध निध|प -aA a- 
गन में 5|मत वा 5|रे 5 भ ए|झूऽले ऽ 
० 3 xX 
अन्तरा. 


ग मं घ मंघ|सां- सांसां|निरें गंरें|निरेंसांसां 


जितदेऽ5|खोंऽतित|माऽधुरी|मूऽरति 
oc ३ x २ 


नि- ध-|प- गम 
का.ऽलिंऽ|दीऽ के ऽ 
"| ३ 


BS ष्णदा|ऽस a 5 


q 
कू 
x 
& af tliat a -|निरें गंरें|निरेंसां- 
जी 5 
o ३ X 


निधनिध|प- a रे|निरेसा- 
स दा ऽ र|हौ 5 दिन।दू 5 
३ x 
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१५४. 


राग बिहाग (त्रिताल) 


जानी माई तेरे मन की रीति। 

छूटी अलक लट कुररि वनि चितवत लाल गोपाल सों वाढी है प्रीति ॥ 
गति डगमगति चपल वर अंचल सिखवति कोक कला की नीति। 
रसिकराइ गिरिधर जस मिलत 'कृष्णदास' गावत तव गीति॥ 


गम पनि 
जानीमा ई 
२ 


fa fq vfu 
g d 3 
२ 


निसागम 


ला ऽलगो 
२ 


qq wi ui 
गतिड ग 
3 


प प गम 


सिखव त 
IR 


स्थायी, 


सां-नि-|प स णस|ग--सा 


ते ऽ रे sjaa की 5 री 5 5 ति 
० ३ x 
सासा साग|प प ग म|गरेसासा 
क लट sit रिबनि|चितव त 
o 3 X 
q- प॒ प|ध - भस प|गमगग 
पाऽ alas दवी tims ऽति 
० ३ . x 
अन्तरा, 


सांसांसांसां!सांसांनि प।|प सांनिनि 
सग ति च[प लब र!|अंऽचल 
० 3 x 


q- नि fala faq -गमग- 


कोऽ क क|ला ऽ की ५ नी5 ति s 
o ३ x 
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सङ्गौत ugan 


गम पनि|सांसांसांसां|निसां aa 
रसि करा|5ऽ इ गिरि [थर जस 
२ ० 3 


fitafilaq a aja aa a 
कृ ऽष्णदा|ऽ am ऽ|व त त व 
२ ० ३ 


—— 


राग देस ( त्रिताल ) 


स्याम स्यामा स्यामा स्याम d 


१५५ 


गंरेंसां- 

^ 
मिलते 5 
x 


qiu - 
its fa ऽ 
x 


स्यामा स्याम हृदय मंह पूरन स्यामा स्याम नेन अभिराम ॥ 
स्यामा स्याम सुजस जग-पूरित जोरी देखि तजित रति काम। 
"कृष्णदास प्रभु गिरिवर स्याम स्यामा स्याम रसिगता धाम। 


स्थायी, 


- रेम प|नि- थ wv थप स 


ऽस्या ऽम|स्याऽमा ऽ|स्याऽमा 5 
३ d X २ 


नि- पृ-|निनिसासा|रे रे 
स्याऽ मा ऽ|स्याऽ म हृद्‌ य 
३ X २ 


रे -म प|निसांसांप|- धप म 
as m slasa ijs aah 
३, x 
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MISS म 


o 
T- रेरे 
ES रन 


° 


गरेगसा 
रा 5 5 स्‌ 
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१५६ सङ्गीत प्रष्टछाप 


अन्तरा 


म -पनि!।सां-सांसां[पपनिनि!|सां-रेंरे 


स्याऽमा sjens ससु|जस जग|पू ऽरित 
३ x २ 5 


नि-नि-सां-सांसांपनिसांरेनिधपप 


जो 5 री 5 (दे 5 खित|ज तर flats sq 
3 >< २ © 


LL 
4e? 
^ 
er 


q č tj- रें संगं रेंगंनिसां- 


$ ऽ ष्ण दा|ऽ स प्र थु R a र|स्याऽमाऽ 
३ x [^ x 


(ap 
AJ 


नि-नि-सांनिधप रे मप ध|मगरेसा 


स्याञ्मा5ञ स्याञ्मर ft क ता 5 | धा5ड 5 q | 
३ x 2 ० 


राग बागेश्री ( त्रिताल ) 


बलि जाउं छुत्रीली बानक की | 

नख सिख अंग मनोहर मूरति नैन कुसुम सर तानक की ॥ 
सहज कृतज्ञ सहज उदार पिय इतनीक सेवा मानक की ! 
'कष्णदास/ प्रभु गिरिधर देखत थकित बधु नभ-यानक की ॥ 
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q 
कुऽ ष्णदा|ऽ स प्रञ्च|गिरिध र 


सङ्गीत श्रष्टछाप 

स्थायी, 
नि -धघध।म - qaja- रेसा 
जा 5 ऊँ छ (बी 5 ली 5 बा 5न क 
o 3 XxX 
निनिधनि|सा-साम|ग -रेसा 
aa Aala sa alas हर 
© 3 xX 
T- wuj|tteuwu|m- Vu 
ने ऽन कु सु मता tins a a 
ठ ३ >< 

अन्तरा. 
गम धनि|सां-सांसां|निसांरसां 
स ह: ज कु|त5ऽ TF सहज उदा 
o 3 X 
घनिसांगंरे-सां-|नि-सांरे 
इ त नी क|सेऽ वा ऽ|मा 5 नक 
© | ३ X 
घ -ध ध!निनिधध|ग mi 


हे | x 


१५७ 
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१५८ सङ्गीत AST 


fa aa a | qa gjit a fla - 


gfe तबू 5 घन alas a slats 
° | X २ 


रांग बहार ( चाचर ) 


ziga वदन अलक श्लि पांती । 

daa मीन न लजित ग्रलक श्रलि मधु लंपट ऊपर फहराती ॥ 
श्रदूभुत सरद सरोवर पिय तन जुवती कुमुदिनि फूली बहु भांती । 
स्याम चंद्रक श्रनुिन पोषित सुरत रंग लोल कुलकांती |i 
सीतल ag मन्द मलयानिल गिरिधर नव रंग संग विलसाती। _ 
“कृष्णदास” प्रभु रस परिपुरन प्रेम मोद भरि अंग न भाती ॥ 


स्थायी 

सां - -|नि- नि प|म =| ग = मम 

sz 5 5|चु 5 ऽ ज|व ऽ|न 5:5 

x २ ० ३ 

म नि -|ध-नि-|सां - -|सां- -- 
"ल क SiS लि ऽपां 5 sid s 5 5 

x २ o ३ 

: | 

सां. > -|सां- सां -|नि > LE 

us ss ऽ न sit 5 Sl“ 

x 3 ० ३ 
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सङ्गीत "Eur 
ग ग -।म- -म।रे 
त ज 5 | त SS अ|ल 
x २ o 
सा सा -]|म- —-|q 
म धु Slas ऽ ऽ|प 
x २ o 
ध धथ -[|नि-नि-|सां 
प॒ र SIMS ह ऽ|रा 
x 3 o 
अन्तरा, 
गरम -|R -म -।|प 
S.S Ss|gs त ऽ|स 
x 3 o 
ध — -|Ifr- at -|u 
रो s slias SSH 
x R ० 
गं गं -|मं --मं|रे 
जु q slits ऽ कुम 
xX २ e 
सां - -|i- a -|f 
ली s sla ऽ हु 5|भाँ 
>< २ ० 


\ CCO. Ih Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi — | à 
- ४३७ RS YA 


BRS I d 


“ 


१५६. 


सा- सा — 


wo 
a 
ap 
a 


ग -म सम 


द$5 स 
३ 


नि-सां - 


त ऽ न S 
३ 


सां-सांनि 
नी ऽ फूड 
३ 
m-q- 
ती ऽ ऽ ऽ 
3. 
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१६० THT "suu 
म - -[प--पसां ui -|नि- T- 
स्या ऽ SIF SS च|5$ R Sia SA 

x २ © 3 
ग ग - म -म-| रै - -[सा-सा- 
ल चु slasa sia s ऽ|धीऽती 

x २ o ३ 


| 
| 
“न. A 
I 
E-| 
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राग धनाश्री ( त्रिताल ) 


नैननि ऐसी ए वानि परी । 

विनु देखे गिरिधरनलाल मुख जुगभर गनत घरी । 
मारगु जात उलटि चपलनु मोहन तन दृष्टि परी ॥ 
जव ही तै लागी जक इकटक निमि मरजाद टरी। 
Cagy जदास” छुड़ावन कौ gg मैं विधि बहुत करी ॥ 
त्यों सरबसु हरि कों हरि दीनों देह दसा बिसरी ut 


स्थायी, 
प-गमपनि धप|ग -रेसा|सा-- - 
नै 5 न नि|ऐ 5 सी.ए वा 5 न ud sss 
3 o 3 X 
ग -रेसा|निपृनि-|सा-मम|प गमप 
ने 5 नन|विज्ु दे sid s jaram 
२ e ३ x 
गरेसासागम पनि|पनिसांरें|निथ T- 
sag ajg भर गन Ta ams sS S 
२ ° ३ x 

अन्तरा, 


q- qaja पग uua निनि|सांसांसां - 


माऽ talasa slat च ijazz मो$ 
o ३ x २ 
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agia gH l न्य 


fa fa at t/t - af at|f - aal Aa प — 
"न'त'न|इऽष््टिप|रीऽःऽ sls s's 
२ 


o AY 


oA A 


नि 
मिम र|जा 5 द प|री 
है हे x 


जेत श्री ( त्रिताँलँ ) ` 
नैन कुरंगी रति-रस माते फिरत तरल झनियारे। 
नवलकिशोर इयाम घन तन बन पाए हैं नव निधि वारे॥ 
नाना वरन भए gun पोषे शयाम सेत रतनारे। 
“चतुभु ज” ry गिरिधरन कृपारंग ht रचि रुचिर सँवारे ॥ 


सासागग|प -q -lti aay at a 
ने 5 न elt ऽगीऽ|रतिर'स|माऽतेऽ 
z x २ *|0 

निसा गप|प'थप'प|सां'निधःप|ग रेसा - 


फिर तत|रल्रनि[या'ऽऽऽ|ऽ5ऽ ts 
a x २ Q 
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१६४ ayta ngar 
अन्तरा, 


प गप Tia —-a alta नि aja fa प 
न व लकि|शो ऽरस्या|ऽ स घ न|तन वन 
३ X 3 ° 


मे -u रे निनिधप!|पर्मगग मगरे 


पाऽ ए slaa निधि|नाऽ ss रे 
>< २ 


राग सारंग ( त्रिताल ) 
तब तें और THA सुहाइ । 
सुन्दरश्याम wats ते देखे खरिक दुहावत गाइ। 
भ्रावति हुती चली मारग सखि हौं WIT सतभाइ di 
मदनगोपाल देखि कें इकटक रही ठगी मुरकाइ ॥ 
बिसरी लोक लाज गृह कारज बंधु पिता अरु HIE 


_ दास “चतुभु ज” प्रभ गिरिवरधर तन-मन लियो चुराइ ॥ 


स्थायी, 
निनिपम।|रे- रेसा|निसारेसा|रे --रे 
त व तें ऽ|[ञऔौऽ र न|क छू ऽ सु|हा ऽ ऽ इ 
२ ० E x 


सानि सा-|नि- निनि|[सा-सासा[रे ata 
त ब ds|lg se र|स्या5म ज|ब हिंतें 5 
२ ० 3 X 
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सङ्गीत श्रष्टछाप १६५ 


रेनि सा -|रे मप नि|सां-रेंनि ai --mu 


देऽ खे 5|खरिक हु|हा ऽ व त|गाऽ ऽ इ 
3 o ३ x 


अन्तरा, 


t 
] 
-3 
E 
(ap 


tf fija — at —| € frat ai 


ती ऽ च|ली ऽ मा 5ैर गसखि 
X २ 


$ 
३ 

frati मं|रें- सांसां|नि at सां|नि- पप 
नेऽ स त|मा ऽ 5 ऽ|ऽ ऽ ऽ इ 
३ X २ 

प रेंरेंरें|रें-सांसां|निसांरेंसां|निनिपप 


म दन गो|पा 5 a js खिके size क टक 
o 3 X २ 


रे म -प|निसांरेंनि|सां-- सां 
र ही 5 ठ|गीऽ सु mss 
° : ३ x 


राग सारंग ( त्रिताल ) 


तब तें जुग समान पल जात | 

जा दिन तें देखे सखि मोहन मो तन मुरि मुसिकात। 
दरसन देत ठगौरी मेली कहि न सकी कछु बात। 
बीतत घरी पहर क्रम-क्रम अव कर Aled पछितात di 
हृदे में गढ़ी मदन मुरति मन झटक्यो साँवल गात। 
“चतुभु ज' प्रभ गिरिधरन मिलन कों नेन बहुत कुलात ॥ 
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१६६: 


स्थायी, 


सङ्गीतं भरष्टः 


साःनिरेसा|म रेप म|रेसा'निसा|रे- - साः 
जुगसमा|ऽमन पल 
० 3^ 


X 


त ब त ऽ 
२ 


रे fa सा. - 
तब ds 
E 

रेनिसासा 


मोऽ हन 
र 


मपनिनि 
दूर सन 


निनिनिनि 


कहिन स 


o 
aya aa 
dis त त 
[*] 


निनिनि- 
क्र मी 5 


o 


Mr 


जाऽदि.न 


[*] 


निनिपम 


निप्निनि|सा-सा- 


` 


d s दे 5 
३ 


जाऽ ऽतः 
x 
tata 


as a fa 
" 


| रेसारे सा|रे- - a 
saaja ig fa 
० ३ 


अन्तरा, 


ai- सांसां|रें d a 


दे 5 ds 
3 


ai- at ut 
की ऽ क छु 
३ 

निनि 
q d 


३ 


पम 
ऽ प्‌ 
निसारेसा 


ड़ त पछि 
३ i 


Ts रो ऽ 
x 


fa — ai x 


बा 5 5 5 
x 


रेमप म 


का55 त 
x 


3 fa at - 
मे 5 लीड 
3 


हर क्रम क्रस अच 


X 


t- -w| 


ताऽ ऽ त 
X 
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राग तोड़ी ( त्रिताल.) 


.उठी,फिरि-फिरि ग्रावति.निज्‌ .द्वार। 
gg आगमन सोई हों तब ते देखे नन्दकुमार ॥ 
सुन्दर स्याम कमल दल लोचन सोभासिघु अपार। 
ता दिन तें ग्रातुर भए मग तन चितवत बारम्बार ॥ 
*भोर भवन ते. निकसे मोहन चलनि गयंद सुठार । 


15951 | । 


“agga” प्रभ गरिधरत मिलन को करत श्रनेक विचार ॥ 


स्थायी. 
a 
उ 
रे गरे सा|ध॒ धःनि. ¬ सा सा रे गरे | ग - ग, - 
ठी ऽ फि ft] fe Rar 5|ब.ति.निजऽ|.द्रा ऽ,र, ऽ 
३ x 3 o 
मे uu|hk taal? -रेग [रे रे सा - 
TEM siu मनसो ई 5 हों sla vds 
३ eX :| २ (o 
रे - ग-र्म-थधर्मध निम|-गरे 
दे ऽ खे 5|नं ऽ न्द्‌ कुमा ऽ ssisst | 
E dx २ ऱ्ह | 
Eu s 
A = spam | -- uuu [at सां utut | नि साँ सांसा 
ऽसु ऽ न्द . र |-स्याऽऽ:म+क DW ल द्‌. ल| लो ऽ: चःन 
३ xX २ ° 
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१६८ apia ngan 


रें गंरें- mala- az 


रे 
सो ऽ भा ऽ|सिंऽ धु ala sss 
३ x र 


मधनिसांनि-घ -।प प ध॒ a 


ता ऽदि न|तें 5 आ 5 तु र mu 
३ xX २ 
yam रे|ग - sj धनि ध 


चित व त|बाऽ र ऽ | ms S ऽ 
३ x " 


राग गोरी ( दीपचंदी ) 


एरी तू घरी घरी क्यों ग्राव । 

नंदनंदन सों हेतु कहा है सो क्यों न मोहि gum । 
दीपक बार-बार मंगल करि फेरि वारने धाव ॥ 
fet wart उजारौ चाहत सो दीपक क्यों जावे ॥ 
मनि-माला ग्रांगन में ले-ले तोर डारि बगरावं। 
बीनन मिस मोहन श्रवलोकत यों ही पहर frat ॥ 
ब्रह्मादिक जाको ध्यान धरत हैं खोजत श्रनत न पारव | 


नि-धध 
S $ 5 र 


o 


गरेसासा 
मगत न 
[^] 


भ ग 


S S 


o 


‘aga ज” प्रभु गिरिधर छवि निरखत gale dum d 


स्थायी, 


ग प॒ fau | प - म|ग गप alq 


रे सा 


3 री तू घ | री s घ|री $क्योंड | आ s वे 


x 3 © 
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agit uum १६६ 
निसारेसा|नि -सा|रेरे मग प म म 
नं द्‌ नं द | न s digg sala 5 है 
३ X २ o 
म थ प प|ध म प|म — ग रे सा 
सो ऽक्योंन|मो हि alas 5 sis ऽ वे 
३ Ax 3 ० 

अन्तरा, 

q प|ध प निनि|सां सां सां1रं & a ui 
at ala statis र dita a रि 
x २ o 3 
fa नि नि|सांसां निध।प fa -|ध - a - 
फे Reals casia s ऽ 
x २ ० 3 
प नि ध|पमम पग प प|मगरेसा 
हि ये अँ|धा ऽ रौउ|जा रौ चा|इ त SS 

३ 


X ; २ ° 

प मम-|ग रे सा 
प gp slm 5 वे 
3 


a IS 
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राग बिलावल (धमार)  । 
कर ले निकसी धन दोहनी | 
भोरहि श्याम वदन देखन कों aaa AT छवि सोहनी ॥ 
मानों सोभा निधि मथि कें काढी मनसिज मन को मोहनी | 
खरिक के डगर चली हित mi रसिक कुँवर के गोहनी॥ 
गाइ दुहावन के मिस तव तिय नंदनंदन मुख जोहनी । 
“चतुभु ज” प्रभु गिरिधरनलाल की चितवनि मृदु मुसकोहनी ॥ 


स्थायी, 
ग पृ धनि|सांसांसांधप।|थध नि q 
* ^ ` 
क रले 5ैनिकसी घ न। दो s|z नी 
3 x 3 e E 
ग म रे ग।स पप सम ग।रे alt a 
as c हि|श्यामबद्‌ al? ala at 
३ x 2 © 
घसासासा|रेसासागम।रे सा|रे सा 
आलस अं.गछविसोऽ|ऽ ajs नी 
3 x २ ठ 
अन्तरा. 
पपप नि ala नि[|सांसांसां|निरेंसां 
j मानोंसोभा 5 नि fala थि कें|काऽढी ऽ 


x २. 


थ Ww ww ui at! at रसा -— 


q q 
maaala को |मी s ऽ|ह s dt 
X २ ० “V3 
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ayia भ्रष्टछाप १७१ 
q मं iu iu सां|ध 


नि रें 
खरिककेड|ग र|च ली हि|त पा ऽगी 
० ३ 


> 3 


गम रेग म।ध प|म रे सा 
र सिकङुव|र के|गो ह नी 
x २ ७० 

राग सारंग ( त्रिताल ) 


या ही ते फिरत सदा वन खोरी | 

maga अंचर गहत मंद हंसि सहज लेत रति जोरी ॥ 
उलटत नाहि wq ज' प्रभु तजि हारी wate निहोरी । 
बाढ़ी प्रीति लाल गिरिधर सों लोक बेद तृन तोरी ॥ 


स्थायी. 


म रेनिसा|रे- रे सा|रेनिसा- 


q 
या ऽ ही तें।फिर त alas व न|खोऽरी ऽ 
x) 3 X २ 


नि- प्‌ प्‌|म्‌ पृनिसा|रेमरेसा|रेनिसासा 


मा ऽ र ग।जा 5 तआ।|5 न जु व|तीऽव a 
o 3 X २ 


मरे म प|निप निसां|निसांरेंसांनि|प म रेसा 


क र तचि|ऽत्तचित|चो5ऽऽ ऽ|ऽ ऽ ऽरी 
° ३ > र 
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१७२ सद्धीत:अष्ट छाप 
अन्तरा. 

म म प प!स पनिनि|सां-सांसां|रनिसांसां' 
क ब हु क|म धु र सुना 5 इ sgg 
o 3 x 3 

निसांरें alt tat aifa a ¢ a | fafa gq - 
रा 5 ख त|इ क ट क|मो 5 5 55 ऽ रीऽ 
० ३ x t २ 

म पसांसां।नि-' cst मप मरे रेसासा 
क व हु कअं ऽ च र|ण हत als cE fa 
o 3 | 3 

म प्‌ नि ait रेंसांसांनि- प्‌ ait - a - 
सहजले|5तर fa | जो 5,5 SiS ऽ 
e 3 X 3 


राग धनाश्री ( त्रिताल ) 


` माई मेरौ माधौ सों मन मान्यो । 
भ्रपना तन और कमल नेन कौं एक ae लै सान्यो ॥ 
एक गोविन्दचंद के कारन बैर सबन सों ठान्यो l 
लोक लाज कुल कानि aa तजि में अपन्यो घर आन्यों ॥ 
भ्रव कँसे विलगु होइ मेरी सजनी दूध मिल्यो जैसे पास्यों । 
“चतुभु ज” प्रमु मिली हौ गिरिधर पेहेले की. पहिचान्यो ॥ 
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सङ्गीत agan 


A a 
e 

=) 

a 


«M ap “A A 
a I 

A e 

a 


P al, E- | 
a I 
13. 
4 


«d.d 
“ J 
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स्थायी. 


qA प|ग - रेसासा-सा- 


मा ऽधो ऽ 
ठ 


सासासासा 
त aa र 
[^] 


सप गम 
S र्‌ ले S 


o 


at SHA 
3 


अन्तरा, 


म प गम|प प निप 


बि ऽ न्द च 


रें रें a - 


quas 


o 


ai <¢ at a 
ऽज ङु सं 


v a fq 
ats घर 


Ow 


ऽ न्द केऽ 
३ 


नि-सां- 
as SS 
3 


fa.— atai 


aS निस 
3 ` 


ग - HR 
aS SS 
३ 


— 


१७३ 


m SA ऽ 
x 


मगरेसा 
Saat S 
2 : 


सांनिधप 
S Sats 
x ; 


सां-सांसां 
काऽरन 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


१७४ 


राग गौरी ( सूलफाक ) 
ay सखी मोहि लागि रही रट । 
` गोविद लेहु-लेहु को गोविद कहति फिरति बन में घट श्रौषट ॥ 
दधि कौ नाउ बिसरि गयो देखत श्यामसुन्दर Mes सुभग पीतपट। 
माँगत दान ठगौरी मेली “चतुम्रु ज” प्रभु गिरधर नागरनट U 


स्थायी, 

सा -|रे सा|सा पा > || = 
अआ S|si ऽ।|स «t | S सो » 
x o २ ` E 
ग ग।रे न मग रळ 
ला ऽ गी SIX ही | ऽ IS 
x © २ ३ 
नि -|सा -|रे ja fj- 
गो sj s|« ले हु qj s 
x ० २ ३ e 
सा मप -|a गरे 8|- 
को sls sim वि|ऽ 4) s 
x [^] २ E e 
गं पम प. "|i निळ 
m d S फि tid q| 5 
x o t २ ३ 9 
ग ala प्‌| प स्‌ र्‌ ` 
सें sig s|z stis घ| ऽ 
X o २ ३ 2 
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agia भ्रष्टछाप 
अन्तरा, 
म प।ध नि|- सां 
द AIR S ना| ऽ म 
x ० २ | ३ 
नि सां।रें -|सं fajat नि 
रि|ग sid दे|ऽ ख़ 
o २ 3 
q -|q -|4 म|प ग्‌ 
स्या sia sig न्दर आ 
x o 3 E 
नि ध|प -|म ग|म ग 
सु ala s| at s|q q 
x o २ R 
नि सा|रे -|È म|म ग 
मा silt sla दा ऽ न 
x ० २ ३ 
q -| नि “सनि aja 4 
ठ sit ऽ|री als. ली 
>< ० २ ३ 
स alfa -|a tz सां 
च alg ऽ|ज zu गि 
x o २ ३ 
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‘Uy t 
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१७६ सज्भीत AST... 

नि धप gja qj|a गरे सा 
q र|ना sis गर न | S p 
x ° २ ३ [7 


राग सारंग ( कहरवा ) 


बलिहारी हौं चारु कपोलन की । 

छिनु-छिनु में प्रतिविब श्रधिक छबि भलकनि कु'डल लोलनु को d 
बदन सरोज निकट कुंचित कच भाँति मधुप के टोलनु कौ । 
«nu दसन कहनि dium कळु भ्रति Us मीठे बोलनु की ॥ 
मग, मंद तिलक भृकुटि विच राजनि सिर चंद्रिका श्रमोलनु की। 
'्चतुभु ज' प्रभु गिरिधर सुख वरषत चितवनि नेन सलोननु कां ॥ 


स्थायी, 


प्‌ प|नि-नि-|निसा,रेसा|रे.- रेप 
बलि|हा 5 री 5 चा 5, रु क पो5ड लनु 
० > - 


x ° 
म 5२ सा| रः साः ¬ = 
कोऽ व लि।हा ऽ री sis s 
Q X o 
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सङ्गीत भ्रष्टछाप 


निनिनिनि 
छिनछिन 
x 


निनिनिनि 
maa fa 
x 


रे -a- 
as री ऽ 
>< 


१७७ 


अन्तरा, 


सा- रेसा(रे म रे सा|रे निसासा 
में ऽ प्रति|वि ऽ म्ब अ |घिकछ fa 
x o 


प - मम|रे -रे प|म-रेसा 
कु 5 ड ल|लोऽल ajsa 
[^) x 6 
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राग गोरी ( धमार ) 

अरी चलि नवल किसोरी गोरी मोरी होरी खेलन जाँइ। 
aa ऐसी माधुरी सी जामिनि देखि भामिनी क्यों तोहि भवन सुहाइ ॥ 
aad जहां ब्रजवर नर नारिनि के wu जुरे हैं WEI 
ae श्राली नंदनं दन पुनि तहाँ आए हैं रंगीले रसिक मनिराइ ॥ 
अरी झाली तिनमें तू नहि देखि रहि गए ननन नाइ। 
भेरी श्राली तवही तकि मोहन पिय इत-उत मो तन तकयो अ्ररगाइ ॥ 
अरी श्राली मोसों संननि ही में Hell कहां मैं Hal ग्रीव ढुराइ । 
श्री ्राली तव तो ale कुंवर तोहि पहियाँ dafa दई पठाइ ॥ 

x x x x 

स्थायी, 


qaan -17 म|ग रे सा 
S 


| 
Lej 


अरि चलि|न व sasis कि|सो री 
३ X २ ० 
रेनिसारेपम-धप|म ग|रे निसा 
गोरीमोरी|होरी ऽ खे ऽ|ल al s इ 
3 X २ ° 
अन्तरा, 
qaqa -ja -jl - सां|निसांसां- 
a fis ऐ 5।|सी sjm s धु री sats 
xX २ o ३ 


निसांगंरेंरें -|सां - रें[नि-ध प 


नि 
जाऽ ऽमिनि|दे ऽ|खि s sims fi fa 
x R o 3 

रे 

न 

२ 


म धपमग aia रे सा 
क्यों तो हि भ व gla ऽ इ 
x 


शेष अन्तरे इसी प्रकार गाए जाएँगे । —— 


ye 
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राग नट ( चाचर ) 


प्रीतम प्रीति तें बस कीनों । है 
उर अंतर d स्याममनोहर deg जान न दीनों ॥ 
सहि नहिं सकत बिछुरनों पल भरि भलौ नेमु यह लीनों । 


'छीतस्वामी” गिरिधरत श्रीविठ्ठल भक्ति कृपा रस भीनों॥ 


स्थायी, 


परे - सा|रे-सासा|स - में 
fs त स|प्री 5 alts बस S s नो 
० ३ 


सागस पम म मस|प प॒ सप सांसां सां 
saals र अत र तें [स्याम म 
२ ° ३ x 

ध निप प|प रें रें|सां- aaja नि प 
नो ऽ ह र|नें क इु|जाऽन नदी $ हों 
२ o 3 x 

अन्तरा, 

q प प|सांसांसांसां|सां सां सां att at a 
स हि aja कत बि।छु र नोंपलभ रि 
9 3 x २ 

गं गं alt रेंसांसांरें - uU निप? 
भ d ने |5 मु य हली s ऽ|ऽ $ नों 5 


o 


E. X २ 
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सङ्गीत भ्रष्टछाप - ' १८३ 


प प प्‌ | — a at घ ध|[निनिपप 


q 
ot स्वा|[मीऽगि.रि|घ . c न|श्रीविट्ठ ल 
9 ३ X २ 
a नि सां|रे - atatla नि प| 
a fe spams र स|भी s नों 
० ; ३ > x 
राग मल्हार ( भपताल ) 
बादर झूमि-फूमि बरसन लागे | 
दामिनि दमकत चौंकि स्याम घन गरजन सुनि-सुनि जागे ॥ 
गोपी द्वारें set भींजति मुख देखन कारन .ग्रनुरागे। 
“छीतस्वामि” गिरिधरन श्री विट्टल भ्रोत-प्रोत रस पागे ॥. 
स्थायी, | 
fi af सासा|रे रेरे - सा 
बा sią S Tas Tim S म 
x २ e ३ 
स रेप, - पग म|रे - सा 
q स s aja sid s s 
x २ ° 3 
अन्त्रा 
` म tia - प|।नि aif at. a 
दा 5 |मि s नि|देँ ala S त 
x २ ० 
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2 zr सद्धीतःअरष्टछाप 
i -सां- रें नि aala - प 
चौ -5 1 कि &स्या|5 म|घ `s 
x २ ० ३ 
ग मं|रें - सां | नि नि at at 
ग्‌ sit ऽ qla sig s नि 
x 3 ° ३ 
सां नि प प|ग रे - सा 
सु ऽ|नि ऽ जा|ऽ sit ऽ ऽ 
x २ o ३ 


राग सोरठ ( चाचर ) 


- गिरिघरलाल के रंगराँची । 

` तन-सुधि भूलि गयी मोकों अब कहति हों didi साँची । 
मारग जात मिले मोहि सजनी मोतन मुरि मुसिकाने। 
मन हरि लियो नंद के नंदन चितवनि athe बिकाने ॥ 
जा दिन तें मेरी दृष्टि परे सखि तब तें रह्यो न जावे । 
Vat है कोऊ fag हमारी “ata” स्वामी सों मिलावे ॥ 


- स्थायी. 


“म म रेसा।रे - alq -ध म|प - प 
गिरि ध रला s alès tala s ची 
२ o ३ x 
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सङ्गीत ग्रष्टछाप १८ 

निनिनिनि|सां - aliaa a ध 

त न सुधि|भू s लि|गईऽमो|ऽ कों ऽ 

२ ० E x 

रे रे alq प -|निसांनि-|ध - प 

अच ह|ति हों slasa sia s ची 

२ o 2| x 
अन्तरा, 

म म म प-निनिसांसां सांनिसांसां- 

मा. र ग जा5तमि-.ले मो Raads 

? | 1 f s 

नि सांसां|रेंरें सांसां|नि सां रें[निधमप 

मो. त algatama s siss as 

° ३ | x | 

सां सां सां.निनिध'प|प ध म|रेगनिसा 

म a ह|रिलियो-5|नं द के|नंऽदन 

o ३ > २ 

म प fa faat ai gw पः. 

चि त व|निमाँिबि|का 5 ने 

o ; 3 x 
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गोरी पूर्वीजन्य ( त्रिताल ) 


हौँ चरनातपत्र की छहियाँ। 

कुपासिन्धु श्रीवल्लभनंदन वह्यो जात राख्यो गहि बहियाँ ॥ 
नव नख चंद किरन मंडल छवि हरत ताप सुमिरत मनमहियाँ i 
'छीतस्त्रामी' गिरिधरन श्रीविठ्ठल सुजस बखान सकति सुति नहियाँ॥ 


स्थायी, 

a- धुनि|रे गग ala रेसा रे|निनिसा- 
हों ऽ च र|ना sa प|ऽ त्रकी sja ds 
o ३ >< 3 
He ध ध|निनिसा-|रे - रे रे|रे-सासा 
कृपा ऽ सि|ऽन्धुश्रीऽ|व ऽ ज्लभ|नं ऽद न 
9 3 x 3 

धर्मम म ग-|रे - मग|रेरेसासा 
बह्योऽजा|ऽ त रा5ख्यो$गहि बहियां 5 
० ३ >< २ 


अन्तरा, 


प र्मग र्म - धध|सांसांसां-|निंधनिनि 
वनंखचं दकि रन मं 5 |ड ल छुबि 
x २ 


at गंरें|गं रेंसांसां[निनिसांरें|निधनि- 
र तता|ऽ पसु मि|र त म न|महियाँऽ 
x २ 
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संङ्गीत spun १८७ 
भ्रधसांसांनिध प प|गरे ग म|गरेसासा 
छी ऽतस्वा|ऽमीगिरि|धर न श्री |वि5 इ ल 
o 3 x र 


सा सापप|मनि धप।|ग रे गम|गरेसा- 
सु जसब|खाऽ नस|कतिसुति|नह्दियाँऽ 
ठ ३ x 2 


ˆ राग रामकली ( त्रिताल ) 


मोकों बल है दोऊ ठौर को । 

इक बल मोकों हरिभक्तन कौ दूजे नंदकिसोर को॥ 
मन क्रम बचन इहे व्रत लीनो नाहि भरोसौ और को। 
“छीतस्वामी” गिरिधरन श्रीविठ्ठल श्रीवल्लभ सिरमौर कौ ॥ 


स्थायी. 
गम -|a पम ala निथधप|मपमग 
मो ऽकों sla a? sla ऽऊठौ|ऽ र कोऽ 
o ३ x २ 
गग मग|रे -गप|म गमग|रेरेसासा 
इक बल|मोऽकों sje Rasma को 5 
० ३ x २ 
निसागम[पधनिसां रेसांधनिधपमग 
दू ऽ aslds दकि|सोऽ ऽ र्‌|कोऽ ऽऽ 
° ३ x २ 
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१९८८ सङ्गीत ATS . 


अन्तरा, 


a afi filat -at ai | fa at ai- 
म न क्रम॑बच न gles a ald sas 
3 x २ 


a4- a थ|नि-सां-|रें--- साध निधप 
नाऽ हिं भ[रो5 सो 5 |औ5ड ऽ र को SSS 
० ३ x २ 


A 
राग आसावरी ( त्रिताल ) 
नैननि निरखे हरि कौ रूप । | 5 
निकसि सकत नहि लावनि निधि ते मानों परुयो कोऊ कूप | ' 
“छोतस्वामी” गिरिधरन विराजित नखसिख रूप AAT di 
विनु देखे मोहि कल न परत fag सुभग * बदन छवि qu 


स्थायी 
a सप पंगगरेसा रेम पं सां|'घ'-'-.प 
ने ऽ न नि|निःर खें siz रि को Sms 5 पे 
2 ३ xX २ 
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सङ्गीत भरष्टछाप . १८६ 


मप निध|प प ध॒ प|ग॒ - रेसा|रे रे सा- 


निकसि स|कत न हिं ला ऽव.नि|निधितें s 
० ३ f x : २. . 


ba 


रे -म -|प मप ध|सांनि घप|म ग रे सा 


माऽनों ऽ|परर्‍योकोउ|कू 5 5ऽऽ|ऽ ऽ ऽ प॒ 
० 3 X. २ 


a -a घ॒|सां सां सां atat at at सां 
बिलु दे 5 खि ऽमो हि|क लन प|र तझि.न 
| x R s Adom oS 


a धधधसांसांसांसांरेंसांनिध सांनिधप 
सुमग ब|[द नछ | as ऽ 5|ऽ ऽ sq 
y न $ X $ 4 i : 


मं-पंपंघ धम ajaa रेसा|रे- सा'सा 


छी 5तसवा|5 मीगि रि|घर नवि|राऽ sw त 
R X S o 


avara t/t wu 
न खसिख|रूऽ प॒ Ala ऽ 
ER el Kop 1४ २९: | 
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राग नट ( त्रिताल ) 


मुरली सुनत गई सुधि मेरी । 

gg कारज सब भूलि गई मोहि सपति करति हो तेरी ॥ 
इकटक लागि सुनति स्रवननि ge जेसे चित्र चितेरी। 
*छीतस्वामी गिरिधर मन कर्यो इत उत चले न फेरी ॥ 


स्थायी, 


सासामम|प प म प|सां-थनि|पप म- 
सुन त ग|ईै ऽ सुधि|मेऽरीऽ 
३ x 3 


o ७ 
A 
5} 
o 


रे रेग-|मम प प|ग-म रे|सारेसासा 
गृह काऽ|र जस ब|भू 5 लिग।ई ञ्मोहि 
o ERE X 


२ 
मम प प|सांसांरें रेंसांसां--|धनिपम 
सप ति alt ति हों 5 | ते ऽ ऽ ऽ|ऽ ऽरीऽ 
o 3 x २ 

अन्तरा, 

प प॒ प॒ प|सां-सांसां|सांसांसांसां|सांरेंसांसां 
इ क calas fi gla ft a व|ननिपुट 
3 x २ o 
रें ग॑ं मं -रें - सां सां।रें - सां - | ध नि प - 
ts से 5|चिऽत्रचि|तेिऽ ऽ sis sts 
3 x २ ० 
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म रेग गमम प qalana मरे रेसा - 


छी ऽतस्वा|ऽमिंशिरि|धर म न|करख्योऽ 
३ x २ ° 


प परें रें|[सांधनि प|म प॒ मम 


इ त उत|चले 5 न|फ़ेऽरीऽ 
३ X २ 


रागगोरी ( झपताल ) 


Wel विधना तोपे sir पसारि माँगों। 

जनमु-जनमु दीजे याही ब्रज बसिवौ ॥ 
अहीर की जाति समीप नन्द घरु। 
घरी-घरी घनस्याम हेरि-हेरि हॅसिवो ॥ 

दघि के दान मिस ब्रज की.बीथिनि में। 

भकभोरनि श्रङ्ग-भ्रङ्ग को परसिवो ॥ 
“छीतस्वामी” गिरिधरन श्रीविटुल । 
सरद रैनि रस रास को बिलसिवौ ॥ 


स्थायी, 
नि नि|सा - ग रे - सा 
St हो वि ऽ & तो प 
x २ à 
रे प|मस - म|ग रे सा 
st qla s र माँ s गौ 
x 3 ० ३ 
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सि 
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"सङ्गीत wem 
नि a शप 
३ 

ग रे सा 
dU ऽ ऽ 
३ " 
नि - सां 
ति s स 
३ 

q = 

q S 

३ 

ग्‌ - में 
स्या Ss म 
३ 

रे - a 
बौ ऽ S 
A 3 X 
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गोविन्दस्वामी 


a 
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राग नट ( त्रिताल ) 


प्रीतम प्रीति ही ते पैये । 

जदपि रूप गुन सील सुधरता इन बातनि feng ।। 
सत कुल जनम करम सुभ लच्छन वेद पुरान पढ़ेये । 
“गोविंद” प्रभु वित स्नेह सुवा लौं रसना कहो नचेये ॥ 


स्थायी, 


सा-गम | -प-म!म-रेसा 
प्रीऽतस्|ऽप्रीऽति|ही ऽ तें ऽ|पेऽ as 
o 


२ | ३ x 


सा-ग स | स मम म!प पृ पृ qjq ATER 


ग्री ऽत स|ज द पिरू|5ऽ प शु न|सीऽल सु 
२ { ° ३ x 


मप म -|सांसांसां-!घनि प पम TRT 


qın sliz नबा 5|तनिनरि|मेऽयेऽ 
२ o 3 x 


पप पप|सांसांसांसां|सांसांसांसां|सां रें सांसां 
सत कु ल ।/ज न म कर म सु भल S3 न 
o 5 3 


x २ 
-itj -a wj- -jaaa 7 
dsagiusa ales ऽ ऽ|ऽ ऽ ये 5 
° ३ X २ 
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agia gu १६५ 


qq सां[थनि प॒ प 
गोऽ विःन्द|प्रश्चुवि a 
o 3 


थनिपमग|मरेंसा- 
स्ने ऽ ह छऽ|वा ऽ लों ऽ 
x Fa? 


सासा स -|म प - पग प म -| 
र स ना ऽ|कहाँ 5 न!चे ऽये ऽ 
.8 x 


[^] 


— 


सिंध भेरी ( दादरा ) 
मेरे faga से प्रभु समान और न दूजौ कोई। 
हरि बदेनानल श्रीवल्लभ सुत स्वरूप सोई॥ 
मात तात भरात ग्रहति ग्रह सब बिसराऊं | 
श्री विठुलेस करुना ते पुष्टि भक्ति पाऊं ॥ 
द्विजवर वपु धरि ग्रवनीतल पवित्र कीनों । 
कहत “गोविद” सरनागत को अभयदान दीनों॥ 


स्थायी, 
ग रे Aja रे मरे ग ym- a 
मे रे fle ल ja झु स|मा 5 न 
x o x o 
q प. qq गे wu cc q q 
at र alg ऽ जौ को s als s 
x o x ° 
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१६६ 


= 

a 
o [4 
JM | 


मा s did ऽ 
x o 

fi ff flat सां 
ग्रह aja fa 
x o 

ui 

q q uiu ध॒ 

श्री वि gla s 
X o | 
प्‌ qiu रे 

पु ऽ fa s 
x ० 


Al. 


सां 


2a 


at 


a ves 


ai 


सां 


A vu 


Sie 4 


Wu syan 
नि it af 
च लल भ 
o 

q q 
3 

5 

सां सां at 
ग्र हं fa 
[^] 

q q 
ठ S 
o 

q ग म्‌ 
६7 GS 
o 

aq प म 
5S 
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राग गोरी ( त्रिताल ) 
कहा करौं वे कुण्ठ जाइ । l 
जहाँ नहीं बंसीवट जमुना गिरि गोवर्धन नंद की गाइ ॥ 
जहाँ नहीं ए FA लता द्रुम मन्द सुगंध बाजत नहि वाइ | 
कोकिल हंस मोर नहि gaa ताको बसिवौ कहा सुहाइ ॥ 
जहाँ नहीं बंसी धुनि बाजत कृष्ण न पुरवत अधर लगाइ | 
प्रेम पुलक रोमांचय उपजत मन क्रम बचनहिं प्रावत दाइ U 
जहाँ नहीं ए ya वृन्दावन बाबा नन्द जसोमति HIE 
“गोविद” प्रभु तजि नंद सुवन कों ब्रजतजि वहाँ बसति बलाइ ॥ _ 


स्थायी, 
qa- रे|सा-नि-|निरेगरे|गरेसासा 
कहा 5 क[रौं 5 वे 5|कु 5ठे 5 जा55इ 
o 3 X २ : 
qq q प ~ म-|प -गप|गरेसा- 
जहाँ ऽन|हींऽवं ऽ|सीऽवट|जश्ुनाऽ 
० i 3 > २ 
fa ft ali a रेसापनिधप गरे-सा 
गिरिगोऽ|व र्‌ थन|नंदकीऽ|गाऽऽइ 

३ x २ 
अन्तरा, 


३ 
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q- प्‌ | नि-सां- रे-रेंरे रे-सांसां 
जहाँ 5 न [हीं 5 ए 5 कु $जल T हुम 
o xX ‘ 
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१६८ सङ्गीत nyan 
रे -मंमं|गं-रेसां | निनिसांरें सांनिप्रधप 
मंञ्दसुगेञ्थबा जतनहिं ja sssg 
o 3 x २ 

पनिधप|म-भमप।|-गरेप गरेसासा 
को 5 किल हंञ्ससो|5रनहिंकूञ्जत 
० 3 X 3 


नि af- सारे 
ता ऽको 5 | a fa 
3 


o 


म -रे|गरेसासा 
हाऽसु|हाऽऽ इ 
२ 


2 d 
“ 
xX vw 


रांग पीलू ( अठताल ) 


श्रहो पिय कंसेकं धरत मृदुल चरन धरनि। 
गिरि की काँकरी afa कठिन तन अंकुर रसना धरि जिर्याह, 
सुधि सुधि करि छतियाँ जरनि॥ 
सरसि सुजात गरम कौ श्रिय quw हमारे कठिन उर, 
सहसा ही न घरि सके डरनि। 
“गोविद? बलि इमि कहति पियारी तुम ही जीवति, 
तन पुलकित प्रेम wear ढरनि ॥ 


स्थायी, 
q 
निनिसासाग - a | Ila `सा 
अहोपिय|के $ से कं | 5 घेर) घात 
>< a 3 Y 
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सज्भीत अ्रष्टछाप SX 
निनिधधप॒-धध|नि -ja सा 
मृ दु ल5|च:5र न|घ sla f 
x R 3 Y 
अन्तरा, 
निसागम|प -a q|- q|- म 
ft iat slats at als ति 
x २ ३ Y 
रे म ध प|ग म प प|ग ग|नि सा 
कठि ऽन|त न 5 als क्कु | ऽ र 
x २ र्‌ x- 
निनिधसांनिधप ala प।|म ग 
र सना 5|धरिंजिय|[ 5 f£|g घि 
>< २ 3 ¥ 
साग मप|धपगम|ग रे|नि सा 
सुधि क र|छ तियाँ 5| ज cis नि 
x 3 3 3: 
राग यमन ( त्रिताल ) 
बेनु बजावत री मोहुन कल d é 
बाम कपोल बाम भुज पर धरि बलगित भुव रत चपल हगंचल ॥ ~. 


faga. wae सुधा रस qup 'रंघ मृदुल अंगुली दल । 
अवघर विकट तान उपजत रस 'गोविद' प्रभु बलि gsx भ्रनुज बल ॥ ` 
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Roo सङ्गीत श्रष्टछाप 


स्थायी, 


ग caa घृनिरेण- ग रे|सारेसासा 


ने 5 नु ब|जा ऽ वत|रीऽ मो ऽ|ह नकल 
o ` 3 X R? 


सारेग रे|ग मंप प|रेरेग रे नि रेसासा 


as मक|पो ऽलवा|ऽम g ज|पर घ रि 
o 3 x २ 


प प॒ ha ufu पण रे|निरिसासा 
qafi aly वर स|चप सद गऽ चल 
° ३ x २ 

अन्तरा, 
q- kali a faala ut ai ut | ut रं at at 


सिंऽ दू ऽ|रा ऽ रुण|अ a र सुधा 
० ३ >< २ 


निरें गंरें|सांरेंसांसां|निधनिसां निधपप 
पू 5 र.त|रं sajz ल x 5 गुलीदल 
o ३ >< २ 


गं रेंसांसांनिधप प|रे रे ग HERE 


अब घच रविकटता5न उ yata 
o 3 x 3 


निरेगमं|धनिसांसां|निधपमं|गरे सासा 
गो ऽ विन्द|प्र a ate | सु घर अ|नुजबल 
> ३ x TR 
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लालन मुख बेनु बाजे मंद-मंद कल | 
बाम भुजा पर बाम कु'डल बलगित Ya जुग चपल di 


मोहत व्योम विमान बनिता खसित नीवी सुध्यो न ग्रंचल। 
“गोविंद” प्रभु के तरुन मद माते विघूनित लोचन. जुगल ॥ 


ब्य 


a 
va 4 


n .& 


av 


Att 


म 
म 
२ 
गं 
म 
२ 


स्थायी, 


"A 


Au 


राग यमन ( WIA. ) 


AN AY . 


२०१ 


— wa 
S S 
- सा 
S S 
— सा 
S ल॑ 
- सां 
Se 
- सां 
$ ल 
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२०२ सङ्गीत ayan 
गं Tla - - नि -|q - 
q aji s 5 त siu S 
x २ ० .8 

ग्‌ thar - प रे - सा - सा 
जु बर्ग ऽ ऽ|च S “प! [sta 
x २ e 3 


राग सारंग (त्रिताल ) 


छाक ले चली प्रानपति पॉस | 

कुच भुज फरकि पुलक तन आतुर पिय मिलिवे की ग्रास । 
agar सीस काँध दधि श्रोदन कोरी फल रस रास। 
पहुँची जाइ सघन बन सु दरि गह॒वर भ्रति सुख वास ॥ 

बल कों पठे सखा प्रति टेरन आपु न भेटे तासु। 

उत छबि निरखत सकुच ओट g बलि-बलि “गोविददास' di 


स्थायी, 


£) aP 


-निपम|रेरे-सा|निसारेसा|रे -रेम 
S 


चली ऽ प्रा d 
° ३ x 


-मरेसा|निनिपप निनिसासा रे ata 
ऽकले 5 |कुच धुज फ रकिपुलकतन | 
e 3 X : 
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सङ्गीत wagers : Ro’ 


रे-सासा|मपनि'नि|सां - t failai -a 
आ 5 तु र|पियमिल|ने 5 की ऽ|आ ऽ स 
R o 3 x 


TTT |नि प नि-सां-सांसां(रेंनिसांसां 
Ws की सी |'s न्स काँ S घे SR धि Sit ‘So म्न 
x 3 x TEC 


LESCEEEE EI SEL. "p 
abs s फल Taka 5:5 ८७६ sis wm 
o 3 X 1 3 

म पनि- [प - मरे मे vw - सासा 
प -हु ची -ऽ |जा ऽ इ `स | Wo GO Hs स्नदारि 
o 3 : x 1] २ 
रेमपनि|निसांरेंनि|सां-सां 


TEI र [अ ति gaja ऽ स 
० 3 x 


रागःरामकली ( त्रिताल,) 
सुपन में सगरी रेनःगई । 
- भोर भए बनचर सुनि जागत ही पीर wen 
“जल. बिनु -मीन-चकोर चंद विनु-तलफत निज: मन: ही । 
इहि दुख कहों कौन सों सजनी जातु न मोप सहो ॥ 
जब सुधि होत नन्दनन्दन की बिरहा अनल दही । 


“गोविद” प्रभु मिलें सुख उपजे जात न काहू कही ॥ 
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२०४ 


स्थायी, 


q -|a म निध|प भप थ 
~ a 
में ऽ[स ग रीऽ|र s 
jo ३ 
सा -|ग- म T|? 
सें sls र भ|ए ऽब न 
o ३ 
रे > सासा|निसागम|पधनिसां 


रे 
जाऽ ग त|ही ss sits रभ 
3 ° ३ 


अन्तरा, 


पपप प|ध-निनि|सां-सांसां 
aa न|मी ऽ नच।|कोऽरचं 
३ x 


रें रें गं 4| tat alt a fa a 


त ल फत|निजमन|हीऽऽ s 
३ x 


apia uyan 


म 
सु 


प्‌ ees) q 
iss 
x 


मगमग 
awa fa 
x 

धप- 
$ss 

X 
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सङ्जीत SES २८४ 


मगम ग 
इ हिदुख 


म गम ग|रे रे सा - 


5 नसों [सजनी ऽ 
X २ 


~ AN WP 
AY, av 


निसागम 
जाऽतु न 
o 


q q- 
sla as 
x 


a IS 
X 5 


^ t, (ap 


राग मल्हार ( त्रिताल ) 


दिन-दिन होत कंचुकी गाढी । 
सजल स्याम घन रति-रस बरसत जोवन सरिता बाढी ॥ 
अति भय-भीत उरोज भ्रुजन पर मोहन मूरति चाढो । 


“गोविद” प्रभु मिलिवे के कारन निकसि करारे ठाढी ॥ 


स्थायी, 


निप म प|सां-सांनि[-प गम|रे-सा- 


दिन feala ऽत als 
३ x 


निघृ्निसा|निनिधध 
दिनदिन|सजलस्या 
३ X 


ग म रेसा|म -प प 
ब र स॒ त|जो 5 ब न 
३ ` x 
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चु qs|wsas 
२ ० 
निनिसासा|रेप मप 


ऽ म घन|रति रस 
3 [^] 


नि घ नि सां |घनि सारे सां - 


o LI 


सरिता 5 
२ 


- 
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२८६ —— "fg HEU 


अन्तरा. 


स म रे रेप - पप|नि-निध!निनिसांसां 
अतिभ यभी 5 त उ|रो ऽ ज शुज न पर 
x २ o 3 
नि-सांसांरे-सांसांनि-- ध|निनिसां- 
मोऽ ह न|मू ऽर ajas s sjssHs 
x २ ० 3 
गं मं रें सा । निसांनि प ग — wid - wat 
qtsfelm ug fi id ऽ d ऽ[काऽ र न 
x R o 3 


= 


म रे प प|निधनिसां|धनिसारेसां | 
निकसिक|रा'ऽ रे 5|ठा5 ऽऽ ही ऽ 
X २ 


o 


राग मल्हार ( FRAT ) 


लहरिया मेरौ भीजेगौ वह देखी maT है Ag । 
'सुरंग रंगरग्यो सावरौ अब ही धरेगौ 'नेहु ॥ 
सघन ga चलौ सांबरे ओट पीताम्बर" देहु । 
“गोविद” प्रभु पिय हंसि कहे तो बढ़े g afam सनेहु U 
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aya. eur २०७ 
स्थायी; . 
सा 
q 
जैलिनि प्‌ प नि घ॒ नि -|सा -निसा|- रे रे प 
दरिया मेरो | भी 5 जे slats ब els दे खो आ 
o X > 
oe 


9 
ग म रे सा|रे - सा, सा | लिन्िनिप 
व त है 5|मे ऽ हु, ल | हरि 
x a 


अन्त्रा, 


म रे प प | निथनिसां|- रें -सां |निधनियां 
सुरं ग-रं|ऽ qimMisas ब|सैःऽ ऽ ऽ 
x 2 x | ^ 
सांसांनिप|ग म रेसा|रे - सा, 
अबहीध|रे 5 गो sla sg 

x ० x 


राग बिलावल ९ त्रिताल ) 


DN ESSEN IE परस मुख कमल निहारत | 
रजनी जनित रंग सुख सुचित तिरखि-निरखि उर नेन प्िरावत॥ 
सिथिल सिगार विचित्र anaa ठौर-ठौर रति-चिन्ह दुरावत | 
“ग़ोविद” सखी देखि दंपति सुख तन मन धन या छबि पर्‌ वारत ॥ 
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सङ्गीत AVANT 
२०८ 
स्थायी, 
z| q ग|मरेसा- 
सां-सांसांधप गमर ग मे n 
ms त स|म aes मा ऽ दर s a a 
x a o ‘ 


aiafja पसग 
कु मलनि|हाऽरत 
© 


ata tiara a fa 


अर स पर agt 
x E 


Beda 


पप uw fal at at ut at | _ हें गं मं रे -सांसां 
र जनी $|जनित रे isa सुख a 5चित 
x २ ० | 
सांसांगे रे[सांनिघनि'सांरेंसांनिध पसग 
निरखिनि।र खिउ र | नें$नसि(रांडवत 
x २ one 


नारा 


राग बिलावल ( त्रिताल ) 


लालन जहीं जाउ जाके रस लंपट अति t 

ग्रालस नेन देखियत रसमसे प्रगट करत प्यारी के रति ।! 
max दसन छत बसन पीक सह अरु कपोल सम fag दुखियत | 
नख लेखन तन लखी स्याम पर अय पताक जीत्यो रतिपति ॥ 
fraa विवाद तजहु पिय हमसों जैसे तन स्याम तेसेई मन हो प्रति | 
“गोविद? प्रभु पिय पाग संवारहु गिरत कुसुम सिर मालति t 
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सङ्गीत श्रष्टछाप 


सां सां ध पप 


स्थायी, 


धनिध प 


लाल नज्डीं|जा उजा के 
> २ 


थृ -सासा रे -aa 
आ 5 ल स|ने 5 न दे 
X र 


“aT A गमरे। ग 


q q fq 


अर गा ट कड र तप्या 5 
X २ 


z ok 


गम पमग मरेसासा 


रसले ss 
2 

गम पग 
ऽखिय त 


o 


att af fa 


री ऽके ऽ 


o 


अन्त्रा, 


q पृ q fajai a atai 
अ धर दस नछ त 
x 3 


सांसां गं tiatat a नि 
Te «m diis aaa 


ग गम रे गम ध 


~ 


न खले ऽ|खन त न 
x 


२ 


गग मरे|गपधनि 
ज य प॑ंता|ऽ mss 
xX 


- i H 
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सांरेंग॑ मे 
व द्‌ नपी 


सारें at at 
विऽन्दुदे 


म गमरे 
ल खी ऽस्या 


[^] 
at € at fa 
त्योऽर ऽ 
[*] 


— 


Tou ति 


मरेसासा 
TERÄ 
3 


ITTUEN 


| ऽ ऽ रति 


३ 


रें रे ata 


Shaq ह 
३ 


धथ पप 


S खिय त 
३ 


सारे सासा 


SHT र 
३ 


घपमग- 


तिऽपति 
रे 
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राग कान्हरा ( त्रिताल ) 


हरि सों at मान छबीली i 

नंदकुमार रसीलौ नाइक gifs देहु श्ररवीली ॥ 

इह जोवन धन दिवस चारि कौ काहे कों वृथा करत हो नवीली । 
मिलि हो जाय संकेत सदन में स्यामसिधु में झीली ॥ 

उह ब्रजराज किसोर रसीलौ तू वृषभान किसोरि रसीली । 
“गोविद” प्रभु पिय श्राइ गए तब सर्वसु feet री ॥ 


स्थायी, 
निप मझ प|सां-निप|णमरेसा|रे-सा- 
हरिसों sia 5 सो 5|मा ऽन छ|बीऽलीऽ 
3 xX २ o 
निसारे wa स प प|जि- प प|निमप प 
नं Sagas ccu 5 लो ऽ|ना ऽयक 
३ x i २ o 
wi-fi via पनि aja -भम-|रि-सा - 
ei 5 Rls ea र । बी ऽ ऽ ऽ|ऽ ऽल्ी ऽ 
à X 3 o 


Feat, 


म पनि प|सांसांसांसां|निसांरेंसां|निसांनिप? 


इ ह जोऽ|ब नथ न|दिवसचा|ऽरि ats 
x २ o 3 : 
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सङ्गीत WU ६११ 
म पसांसां|रें रेंसांसां/नि सांरेंसां|निसांनिप 
काऽ हे को [इथा 5 कर तहो न|बीऽली 5 
x प. o 3 
म पसां-|निपम पगम रेसारिरेसा- 
मिलिहोऽ|जाऽयसं|के ऽत स|दनमें ऽ 
x २ ० ३ 


म रेप म|निपम प|सां-निंप निपम 
श्याऽमरसि|ऽधु d ऽ|क्ीऽलीऽ|हरिसों 
x २ : ° रे 


राग केदार ( कहरवा ) 
गुजरिया गरव गहीली ऊतरु नाहीं देत । 
चलति गजगति गोरस की भाती ग्रति रंग भरिया । 
दिन-दिन दान पारि गई जु हमारौ तब कबहुँ पाले नहि परियाँ । 
“गोविद” प्रभु कहै सखनि सो घेरौ-धेरौ तब arg अंचलु घरियाँ॥ 


स्थायी, 
सा 


शु 
रेरे सा -|म म प प|ध - प-|स -पप 
जरिया sla रब ग|ही 5 ली ऽ|ऊ sae 
© x 6 x ] 


ध - प-|म - रे, 
नाऽ si ऽ त, 
z X 
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२१२ . : सङ्गीत श्रष्टछाप 
अन्तरा, 
*, | a . e * ne क 
पं प॒ पे सी सा से] सो - 1 थे — d X|WLW- q 
चल त ग।ज गति5ऽ|गो s र स|की ursa 
x x ० i 


o 


गं og dg Ca uuuwlu- पप|ध-प- 
अ्रतिरंगाभरिया sia ऽ त रु ना हीं s 
>< [^] 


[s] rd 


~ 
+ 


4 


स्‌ zz रे, | 
दे 3 qd, | 
>< 


राग बिलावल ( त्रिताल ) | 
रे मन भज श्री विटुलनाथे । 
ait ada देखि जिन भूले करत सुजनम अकाथे ॥ 
जो भवसागर तरिबो चाहे धरि प्रभे कर माथे । 
गिरिधर “गोविद” के oy कों गावे gana गाथे n 


स्थायी, 


ग पनिनि।सांसांध ra नि सांनि।धप सग 


रे sa न।भजश्रीऽ।विऽडइ्टल|नाऽथेऽ. 
३ x 3 


o 


ग-म रेग स प॒ प|म गम रे|सारेसा- 
औऽरङ्ु|पंऽथदे|ऽखिजिन|भूऽलेऽ 
३ x २ २ 
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सङ्गीत TESI : 
Wit भ्रष्ट | २१३ 


सायागमरे गपधनिसां-घप[मिगमरे 
कर त छुऽ|जनमञ्|काऽऽ à 
: SISS थं ऽ 


अन्तरा, 

प - प्‌ प|निधनिनि सां ai ai — | at {ai — 

a ऽ भव सा ऽग रत रिवो ऽ|चाऽहेऽ. 
3 २ ० 


ati la aala - ध-।|नि-प- 


Ts रिग्रे5 म क र|माऽऽऽ|ऽ ss 
3 x 3 ० 


थनिधप|म गम रे|ग स पश सरेसा- 


गिरिध tis 5 गो sig 
: द्‌ के ऽ म X wis 


| 
| 
| 


सा-गसरे|ग प॒ धनि|सां -घप|मग मरे 


गाऽवेऽ|शुनगन|गा ऽ ऽऽ|ऽ ऽ थे ऽ 
३ > २ ° 


राग नट ( मत्तताल.) 
कहाँ धौ मेरे बारे हो लाल गोवद्ध न कैसे उठाइ कर लीनों । 
एकेई हाथ श्रकेले से ठाढ़े नेक बलदाऊ न दीनों ॥ 
सुन्दरि चाँपति कर gafa हदे लावति अंचरा प्रेम जल भीनों॥ 
“गोविंद” प्रभु सपूत लरिकाई ते ud ब्रजजन मन सुख दीनों ॥ 
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२१४ | सङ्गीत भ्रष्टछाप 
स्थायी. 

! | 
q E qi- qiu fala म 
क ad से| 5 IM tla ला 
X o २ 3 e 

| | 

= ` मोप. मसा. रे सा UIS EMI 
s. alm. 5व : रघ नोक» 
Y X E io i X 
q zs ग qj- qj - 
से s|& —Sjs ais इ|क S 
o | 1२ lc ० Y 
२ wj- di a) 

|| ~ 
र ait | S न| ऽ 5 
x E | ० 

अन्तरा, 

i < | 
प. पसा —| at sts aja - 
T sim siå gis qja S 
x le २ i ३ ० 
सां -iŭ wl- wita प सां सां 
d sis «is als 3 क 
Y y & ० x 
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सङ्गीत ugga 


२१५ 
ग. मर» सा|रे तावा हि|म म 
3 sya «ris Sia Sls q 
3 3 5 S 


PET 
[^4] 

4^ Jb 
[^4] 

o 4, 
m 


राग गोरी ( कहरवा ) | 
गोरे श्रंग sar गोकुल गांव की । 
वाको लहर-लहर जोवन करं थहर-थहर करे देह ॥ 
बुकर पुकर छाती कर वाकौ बड़े रसिक सों नेह । 
कुअटा को पान्यो भरे नई-नई Wu लेहि॥ 
WWE दावे दांत सों उह गरब न ऊतरु देहि। 
वाको तिलक बन्यो श्रंगिया बनी अरु नूपुर WAT ॥ 
बड़े बगर ते निकरि नंदलाल खरे दरबार | 
पहिरे नव रंग चुनरी ग्ररुणलावन्य लेहि संकोरि ॥ | 
अरग थरग सिर गागरी मुह मटकि हंसे मुख मोरि। ; 
- चालि चले गजराज की नैननि सों करे सैन | 
“गोविद” प्रभु पर वारि के दीजे कोटिक मैन ॥ 


स्थायी, 


सा-रेसा|-सानिध॒|नि---|सारेसाम 
गो ऽरे'अं|ऽ amsi ऽऽ ऽ गो Ss a 
X ° X - o 


= Xx X unes 
Su sqlats ऽ ऽ 
x 


° 
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२१६ | agia AAT 


अन्तरा, 


| 
सामं से मम भम स -।|- प॒ प प 


घु wg Hiqu प स|रे ग- ग]|रेरेप 
थ हर थ|इ र क te 5 5 EIE 
o x o X 
aga al- a -a-a i- 
कर छा Sis tts welts atalla डे ऽ 
o x ० >< 
सांनिधप|म —- -रे।सारेसास|-रे ग 
सिकसों5ऽ|ने ss ह|गोऽ छुल।|ऽगाँ s 
o x ० x 

dis == 

की ऽ ऽ S 


राग मल्हार ( त्रिताल ) 


देखो माई उत घन इत नंदलाल । 

उत बादर गरजत चहुँ दिसि इत मुरली शब्द रसाल ।) 

उत राजत कोदंड इन्द्र कौ इत राजत वनमाल। 

उत दामिनि चमकत है ग्रति छबि इत पीत बसन गोपाल |. 
उत धुरवा इत चित्र किये हरि वरखत अमृत धार । 

उत नग पांति उडत वादर में इत मुक्ता फल हार ॥ 

उत कोकिल कोलाहल कूजत इत बाजत किकिनी जाल d 
“गोविद” प्रभु की बानिक निरखत मोहि रहीं ब्रजबाल ॥ 
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सङ्गीत ग्रष्टछाप 


रे रे सासा|रे प शम 
खोमा ई|इ त घ न 
५5 


~ AUS 


२ 
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रे पः = 


त वा ऽ[द्‌ र ग र 
9 


` 


तरा 5 


स्थायी, 

रे 

उ 

३ 

प॒ मनि wa 
a 

२ 

नि 

श्‌ 

° 3 
अन्तरा, 

रे प -।निधनि-|सां 
ज तको ऽ|द्‌` 

० ३ 


रे प॒ प |घनिसारेंनिसां 
त g र|लीऽऽऽ ऽ 5 


निनिसांसां|रें -a -if 
इ त रसि|क su sis 


AM H 
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मंरेंसांनिसांनिप|नि 


० 3 


तदा sif tala 
3 


२१७ 


सा निघ | नि-सासा 


त नंद 


गमम 
5 ऽत 


(ap 


q q 
S T 


Al 


— a fa 
set 


ut X at 
तव न 


ला55ल 
>< 


रेरेसासा 
चहुदिसि 
x 


प पगम 
सा ऽ ऽस 
X 


«t fa at - 
ऽन्द्कोऽ 
x 


नि-पप 


माऽऽल 
x 


गम ta 


a fia fa - 
x 


qui 


पा55ल 
> 
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राग बसन्त ( चौताल ) 


रितुराज बृप घर बसन्त आयो कामिनी रूप कंदर्प बेठायो । 
केतकी-मालती जुही वंधायो कोकिला करि पिक कहै सुनायो t 

विविध द्रुम कुसुम वन fafa छायो सुरति दंपति केलि कर सिखायो । 
मान तजि वेगि चलि 'गोविद' प्रभु पै, न wafer करि आपने मन भायो॥ 


स्थायी, 
सां सां | = निं | Ww प | q h|w म।- ध 
रि gis wis WT TS WS X 
x ० | २ ३ Y 
प -|- मग ala -|i5 सा|- = 
q sis सं[ऽ ala sis uis s 
X o २ ० ३ Y 
q -la ql- गर्म -la सां|-सां 
a sifa dis ऽ|रू sis asa 
Xx S २ ० ३ Y 
घ॒ gj- सां|नि aja मग भ|- थ 
ze sis d|s बि|ठा 5६ dis 
x २ ० ३ Y 
अन्तरा, 
भ -|a aj- w|t - रें सा| ई 
के sila wis sim ऽ|ल ती। 
X ० 3 ० ३ Y 
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सङ्गीत AST 
नि ध|- 
S ऽ|ऽ 
X o 
q = 
को $|कि 
>< o 
सा Hj- 
कृ z|S 
x [7 
भ॑ ajk 
वि fala 
>< ठ 
नि नि सा 
वि fls 
x ° 
भ dig 
सु र|ति 
xX o 
doxes 
qd S/S 
x 


uw. ap 


AU d wt 


~ 


awn 


a 


a 


wn a 
mo 


ae pb 


A €) [e 


av G wn qu w vv 


wan 


सा 
पि 


- a 
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२२० ; | THT agan 
ग्राभोग, 
भ॑ -l]a wj- lz - ai | — at 
मा. 5 न REIS जि बे sift a|s 
X o र 19 3 Y 
नि ध|- |- at | qj- jay 
m~ À 
गो sls ñls zia gjs प|$ 5 
x २ o 3 bj 
सां -|रें ala ji रेंसां सां|-सां 
fe ऽ|न ais alf ने Rls र 
x ० २ ० ३ * 
नि ut fala प|प ण aj- 
आ 5|प ja aja sis ss 
x ic २ o 3 Y 


————— 


राग सारंग ( चौताल ) 


सीतल उसीर ग्रह छिरकौ गुलाब नीर । 
तहां बैठे पिय प्यारी केलि करत है। 
AMA AT लगाइ कपुर जल ग्रंचाय | 
फूल के हार श्राछे हिय दरसत है॥ 
सीतल भारी बनाइ सीतल सामग्री धराइ । 
सीतल पान मुख बीरा रचत d 
- सीतल fasar बिठाय खस के परदा लगाइ | 
“गोविद” प्रभु तहां छबि निरखत है॥ 
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सङ्गीत अ्रष्टछाप 

सां - सां नि 
सी sla as 
x ० २ 
नि faj- m|- 
fe र|ऽ ajs 
x o R 
म रे" म|- 

v a 

त ais FÍS 
x o २ 
i -|- सा“ 
के sis falis 
>< ० २ 
स्‌ qj- fala 
ञ्ज S SE | SIT 
x ० R 
रें -|4 रें|- 
m sis पू|ऽ 
x ° २ 
रें -|t tla 
फू sla als 
x ० ‘1 


स्थायी, 


अन्त्रा, 


-|नि 
Ss | 3 


० 
ai | नि 
र|ज 


[*] 


- नि 
sla 


सां 


सां 


ग्‌ 


सां 


wa AR m p ^M “५०६ ap 


as S] VY w A 


puy (ap 
<n H 


२२१ 


« 


< N 


Kg” 


सा 


सां 
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२२२ सङ्गीत ग्रष्टछाप 
| | ate 
म॒ प|- सां|- सा. नि सां।रें निम प 
R s dis रस. तऽ ese 
x o [२ १ ० ३ UX 
i संचारी, 
I 

नि प प्‌।नि--|सा {| सा सा 
सी sla alm s| Sd aris इ 
x o २ ° | 3 Y 
o epulas a रे- सा 
सी sla aja uim &ध -रा|ऽ य 
x ० २ ०° ३ Y 

प —|— «|- पोनि | 
सी s|s ajs पा ऽ|न ais. 
>< o २ ० ३ Y 
सां -|- f&l- परे uw रे|- 
di sis amis tla als b sS 
x ० 3 ० ३ Y 

आभोग, 

प्‌ प प|नि -|a -|नि wj- सां 
सी s alfa ऽ|ज्या sift ais इ ` 
X o 3 o 3 Y = 
₹ रेम -|4 alt wit Vas 
ख u|à sia vq sla mis इ 
x ० २ ० 3 Y 
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सङ्गीत CEST २२३ 
नि -|- ai lat रें।नि सां- fala - 
गो SIS वि S$ | न्द्‌ प्र g S q हाँ S 
x o र्‌ ० Y 
म प|- ïj- सां|नि सां- fala 
a fais fils ja als हे 
>< 6 २ 6 ३ Y 


राग कान्हरा ( मत्तताल ) 


A 


प्यारी री बदन कमल तेरौ या d धरेइ हो कमल | 

बरुहा चंद देखि कछु अनुसरत या ही ते घरेई रहत माथे पर ॥ 

दसन जोति अनुसरत या ही ते धरत कंठ मोतिन लर। 

कंचन बरन तेरी याही ते धरे रहत पीतांबर i 

तव स्वर कण्ठ मिलत कछु या ही ते घरत बन्सी STHY d 

“गोविद” बलि इमि कहत प्यारी सों इन बातनि नेंकि रह्यो जात बीत are) 


स्थायी, 
सां -|f waja सांनि प|म म 
प्या ऽ|री sid ऽ|ब. न क 
x o २ ३ o 
प aa -|a रे- aff - 
म ते sis dis $ या s 
Y y & ° 
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राग केदार ( चौताल ] 


gaa गोपाल संग राधिका वनी । 

कंचन तन नील वसन स्याम sant विचित्र । 
कंकन करि कटि gaa afaa किकिनी ॥ 

थेई थेई थेई बदन मान उरपि तिरपि करत गान। 
सरस तान राग-रागिनी 1) 

ताल झांझ जति मृदंग मिलवत बीना उपंग। 
वाजत पग नूपुर कल धुनी ॥ 

राका निसि सरद चंद प्रगट ATAT अनंग । 
रह्यो रास रङ्ग सरस तट कलिवनी ॥ 

Oa गिरिधर सुजान रसिकराइ गुननिधान | 
साधु साधु कह्‌ sim भरत वृन्दिनी ॥ 

दंपति उरपि तिरपि रास करत केलि रति विलास । 
निरसे प्रेम गुन निवासकल जामिनी ui 

लीला रस सुख निहारि तन मन धन प्रान वारि । 
“गोविद” प्रभु अखिल केलि जगत पावनी ॥ 


स्थायी, 
-iq प|ध प|म -|रे सार 
slx aim sia sla सं|ऽ 
o २ ° ३ Y. 
-|w aie पध f|uw ala 
sift mals ५5३ ब॒ sis uiis 
० 3 o 3 Y 
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X o २ © ३ Y 
ग गम wv aa alt altar 
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>< o 3 o ३ Y 
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राग बिलावल ( तीब्रा ) 
आजु अति ats सिथिल दुखियत रस भरे लाल | 
सब निसि जागे और सिथिल अरुन दोऊ अ्रंवुज नैन faama l 
सिथिल भूषन कटि सिथिल वसन अरु सिथिल अरगजी माल। 
लटपटी पाग सिर सिथिल अलकावलि गलित कुसुम गुलाल ॥ 
सिथिल fade सीस लटकि रहे ame भोरे डगमगत चाल । 
सिथिल बैन कछु कहत आ्रान की आंन 'गोविद' प्रभु है बिहाल ॥ 


स्थायी, 
ग qa नि|सांसांसांध पध नि|धपम 
आ gla ति|खरे ई|सि थिल दे[खियत | 
२ ३ x १२ ३ xX 
ग ala njaa 
र aly asa 
२ Rites x 

अन्तरा, 
qala al- सां|सांगंमं|रे रेंसांसां 
सबचनि|सि ais aiassit सिथिल - 
xX- a 3 X २ ३ 
ataja नि|प प|गमरे|ग म|प ग 

e A 

अरूञ न sla ऊ|अंबुज|न sj वि 
X २ ३ x २ R 
मरेसा|ग wa नि 
asas g|- fa 
x R 
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राग रामकली [ त्रिताल ] 


हो दधि मथति घोष की रानी । 
दिव्य चीर पहिने दच्छिन कौ कटि किकिनी रुनभुन बानी ॥ 
सुत के गुन गावति आनंद भरि बाल चरित्र व जानी । 
ay जल fag राजे बदन कमल पर मानों सरद बरखानी ॥ 
ga स्नेह छचवत पयोधर पुलकित श्रति हरषानी | 
'गोविद' प्रभु gge चलि आए पकरे रई मथानी ॥ 


स्थायी, 


घ॒ - पम 
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सङ्गीत श्रष्टछाप 
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राग शंकराभरण ( चाचरताल ) 


बदन कमल सर पर बैठे री मानों जुगल खंजरी | 
ता ऊपर मानों मीन ATA Ae ता पर ग्रलकावलि गुजरी ॥ 


sirx ऐसी छवि लागे री मानों उदित रवि किरन फूली निकरि मंजरी। 
'गोविद' बलि-बलि सोमा कहां लां बरनौ सु मदन कोटि दल गंजरी ॥ 


स्थायी, 
T e 

नि a -|सां--सां|नि 
च gq sla SS क|म 
x २ ° 

ग - प|ग- प TWIT 
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x २ e 
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२ ° 
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ग ग HIT धम al q ग ग।रे 
ता प aam sia fa alsa ds 
x २ ० ३ 


अन्तरा, 


प|सांसांसांसां|सां सां सां|निरेंसांसां 

set र ऐसी छ बिला |गे री मा|नोंउदित 
२ o 3 

a a सां।निनिप प|नि थ सां[निनिप- 

र वि नि|क रफूली|[कि र नि|मंजरीऽ 
२ 


सां गं TIF d d Tie गं मं|गंरेंसां- 
गो वि न्द|वलिबलि|सो भा lets ais 
X 3 o ३ 


प 
नि रें सांनिनिप पग ग म|गरेसासा 


व र djg qaam टि द|लगंजरी 
>< R ० : 3 


राग बिलावल ( चौताल ) 


सुरपति लागि Afe गोवद्ध पूजौ, भ्रपनौ कुलदेव छाँडि सेवौ किन दुजी | 
तन जल तहां बहुत होत बाढं सुख गेयां, हित हरिदास पर सीतल Wut ॥ 
पाक साक बिजन बहु भ्रन्नकूट कीनों, “गोविद प्रभु ब्रजजन यों मांगि केजु लीतों॥ 
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२३४ | सङ्गीत gg 

q निघ Git रेग मप मरे सा 
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X ° R, | o 3 Y 


राग सारंग ( झपताल ) 


वे देखियत हमारे गोकुल Fe जु । 

प्राची fafa तें नेकु ही दच्छिन मेरी श्रंगुली श्रग्रज करौ नैक मुख जू ॥ 
गोवद्धन श्रद्ध afg कहत है मोहन वलदाऊ हमें देखिने की भूख जू । 
जनम भूमि चलि आए 'गोविद' प्रभु पुलकित मन भयो अति सुख जू ॥ ' 


स्थायी, 

at -| नि - q|? alt रे सा 
a s|à s fala ale म॒ रे 
x २ © ३ 
रे -|a q alfa -|q - 4 
गो Sig ल के|रू sia s 
X २ [-] ३ 

-|q - म|रे म|रे - सा. 
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X २ o 3 
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सङ्गीत सम्बन्धी प्रकाठ़न 
बालसंगीत शिक्षा तीन भागों में २-२५ | ताल अंक: ४-०० 
संगीत किशोर > १-५० | ठुमरी अंक ' २-५० 
हाईस्कूल संगीत शास्र १-५० | सन्त wld अंक २-५० 
सङ्गीत mer १-०० | राष्ट्रीय सञ्चीत अक २-५० 
क्रमिक पुस्तकः माग १ १-०० | राग अंक २-५० 
2 am 5 MURS वाद्य WELT अंक ३-०० 
माग ४ १०-०० | बिलावल थाट अंक २-६० 
“FM ध व ६ प्रत्येक 5-00 कल्याण थाट अंक 2-40 
afa विशारद ४-०० | tq थाट अंक . "auo ^ 
vetta निवन्घावली २-०० | पूर्वी थाट ग्रंक २-५० 
` सज्जीत सीकर 4-00 | खमाज थाट अंक २-५० 
Wild अर्चना ५-०० | काफी थाट अंक २-५० 
सञ्नीत कादम्बिनी ५-०० | मारवा थाट अंक २-५० 
मातसंडे THAME १ ANT ६-00 | तोड़ी थाट अंक २-५० 
e २ माग ६-०० | आसावरी थाट अंक २-५० 
e " ३ माग &-oo | मेरवी थाट अंक २-५० 
s 5 8 माग१५-०० | हरिदास अंक १-०० 
मारिफुन्नामात तीन मांगों में १३-२५ | रजत जयन्ती अडू ५-०० ` 
ma सागर ६-०० | मातखण्डे स्मृति ay १-०० 
दत्तिलम्‌ २-०० | नृत्य अंक ३-०० 
वेला विज्ञान 8-00 | कथकलि नृत्यकला २-५० 
सितार मालिका ५-०० || नृत्य मारती _ 3-00 
कलावन्तों की गायकी ३-०० | कथक नृत्य 5-00 
ठुमरी गायकी ३-०० | म्यूजिक मास्टर २-०० 
हमारे सङ्गीत रत्न १५-०० | म्यूजिक मास्टर (उदू) २-०० 
सहगल सङ्गीत २-५० | सञ्नीत पारिजात माग १ ४-०० 
बेन्जो मास्टर २-०० | स्वरमेल कलानिधि १-०० 
संगीत पद्धतियों का अध्ययन २-५० | सङ्गीत दर्पण २-०० 
स्वरमालिका २-०० | फ़िल्म सङ्गीत माग २९वा ४-०० 
रवीन्द्र सच्नीत २-०० | सिने संगीत माग १ 


उ० मा० सङ्गीत का इतिहास २-०० 


सुरसंगीत माग १, २ प्रत्येक .१-५० 
मृदङ्ग-तवला प्रभाकर २मागोमें ४-५० 
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आवाज़ सुरीली केसे करें ` 3-00 


अप्रकाशित राग तीन मार्गो में ४-५० 
मातखण्डे संगीत पाठमाला १-२५ 


तालप्रकारा u-oo | रविशंकर के आर्केस्ट्रा. ६-०० 
मारत के लोकनृत्य ४--०० | पिल्ला ( हास्य कविताएं) २-०० 
संगीत arean ५--५० | स्याऊं `" 2-00 
राग कोप ^ ९-०० | दुलत्ती ` " २०-०० 
हिन्दी संगीत रत्नाकर ( प्रेस में) | काका की २--०० 


“Gia? शात्रोय संगीत का एकमात्र मासिक पत्र, वार्षिक Ho ६) डाक व्यय que 
“फिल्म-संगीत” सचित्र मासिक, वार्षिक मू ६), छमाही S), प्रति TY )७५ Ho to 


पता--सङ्गीत कार्यालय,. हाथरस ( उ० Ao ) 
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[ मासिकपत्र सन्‌ १६३४ से प्रकाशित होरहा है ] 
इसमें प्रतिमास प्रायः निम्नांकित उपयोगी स्तम्भ रहते हैं :-- 


© अप्रचलित राग ७ राग--₹'ग ७ नृत्यलिपि 

७ वॉयलिनगत ७ सितारगत ७ ताल--तरंग 

७ पाठकों के प्रश्‍नोत्तर ७ संगीत-जीवन के अनुमठ © संगीत-साधकों से मॅट 
७ संगीत के प्राचीन पुजारी ७ दाक्षिणात्य संगीत ७ रेडियो-संगीत 

७ वाद्यवृन्द © संगीत-वाड्मय ७ संगीत-जगत 


इनके अतिरिक्त सप्नीत सम्बन्धी समाचार, आर्टपेपर पर सन्नोतकारों के चित्र तथा 
व्यंग-चित्र आदि भी रहते हँ । प्रत्येक वर्ष जनवरी में स्थायी ग्राहकों को १६० पृष्ठ 
का एक वृहद विशेषांक वार्षिक मूल्य मॅ ही प्राप्त होता है । 
वार्षिक मूल्य ६) डाक व्यय )५६ न० पे० 


पता--संगीत कार्यालय, हाथरस ( उ० Fo ) 


मासिक पत्र में प्रतिमास निम्नांकित आकर्षक सामग्री होती हैः-- 


ॐ काव्य-संगीत ह लोक-संगीत ह भक्ति-संगीत 
ऊ maa संगीत X लोक-नृत्य A पाश्‍चात्य नृत्य 


प्रतिमास ७ नए फ़िल्मी गीतों की स्वरलिपियां ate फ़िल्म के गायक, 
वादक, नतँक तथा संगीत-निर्देशकों से भेंट व उनके विचार। संगीत 
सम्बन्धी व्यङ्ग-चित्र, गीत-प्रतियोगिता, समाचार तथा श्रार्ट-पेपर पर 
फ़िल्मी संगीतकारों श्रौर विदेशी-नतंकियों के मनोहारी चित्र इस 
मासिक पत्र की अतिरिक्त विशेषताएँ हैं । वाषिक मूल्य ६), छमाही Y), 
प्रति sim )७५ qo do तथा डाक-व्यय ) ५६ qo do 


पता--संगीत कार्यालय, हाथरस ( Fo Fo ) 
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